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दो शब्द 

उद्दृ में तो खैर, 'साहिर' लुधियानवी का वडा नाम है। उनके 
कविता सग्रह 'तल्खिया'* के वीस-एक सस्करण छप चुके हैं और वे 
नई पीढी के उद्दू श्ञायरों मे सब से लोकप्रिय शायर समभे जाते है 
अब हिन्दी मे भी वे किसी परिचय के मोहताज नही रहे । लेकिन 
प्रत्येक पुस्तक की प्रस्तावना लिखनी या लिखवानी एक प्रम्परान्सी 
बन चुकी है और हमारा देश श्रच्छी बुरी समस्त परम्पराशो के 
कड़े पालन का अभ्यस्त हो चुका है, अ्रतएवं इन दो शब्दों द्वारा में 
केवल यह परम्परा हो पूरी कर रहा हूँ। 

'साहिर' की शायरी और उनके व्यक्तित्व के बारे में, जैसा कि 
में कह चुका हू, मे बहुत कुछ लिस चुका हु । फिर मैने सोचा कि 
झपनी ओर से कुछ लिखने की बजाय मे उदू के उन समालोचको 
की रायें यहा भ्रकित कर दू जो श्रब॒ तक 'साहिर' भौर उनकी शायरी 
के घारे मे छप चुकी हैं। लेकिन फिर यह सोचकर मैंने यह विचार 
भी छोड दिया कि जो पाठक 'साहिर' को नही जानते वे उन 


१ जिसका हिंदी रूप आपके हाथो मे है। २ इससे यूव 'उद्दू के लोव- 
ब्रिय ध्ायर' नामक पुस्तक माला मे मैं उनकी रचताभो वा चयन, प्रस्तावना 
के रूप मे उनका जीवन-चरित्र, भोर उनकी श्वायरी पर विस्तार से समालोचना 
कर चुका हु। भोर प्रभी हाल में उनके फिल्‍मी गीतों को एक पुस्तक 'गाता 
जाए बजारा! भी छपी है। 
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हुनिया ने तजुर्यात-थो-हवादिस * की शवत्ल में 
जो बुच्च मुझे दिया है वो लौटा रहा ह में 


रदूदे अमल 


चनन्‍द कलिया निश्ञात की* चुनकर 
मुहृतोी मह॒वे - यास रहता हू 
तेरा मिलना खुशी की बात सही 
तुक से मिलकर उदास रहता हू 


३ प्रतिक्रिया 


२ प्रावद वी ३ गरम में हुवा हुप्ना 


मेरे गीत तुम्हारे हैं 


एक मन्ज़र' 


उफक के* दरीचे से किरनो ने भाका 
फजार तन गई, रास्ते मुस्कुराये 


सिमटने लगी नर्म बुहरे की चादर 
जवा शाखसारो ने घूघट उठाये 


परिन्दों की आवाज़ से खेत चौके 
पुरअसरार” ले मे रहट गुनगुनाये 


हंसी शवनम - झालुद' पगडडियो से 
लिपटने लगे सब्ज़ पेडो के साये 


वो दूर एक टीले पे आचल सा भलका 
त्तसव्युर मं? लाखों दिये भिलमिलाये 


१ दृश्य 
४ रहस्यपूण 


श्र 


३ क्षितिज के ३ वातावरण ४ जवान शाखाहओं ने 


६ झोस भरी ७ कल्पना में 


श्ड साहिर छुधियानवी 


एक वाकया) 


अधियारी रात के आगन मे ये सुबह के कदमो की श्राहट 
ये भीगी-भीगी सद हवा, ये हल्को-हलकी बुदलाहठ 


गाडी में हु तनहा* मह॒वे-सफर३ और नीद नही है भ्राखो मे 
भूले - विसरे रूमानों के रजावों की ज़मी है आ्राखों मे 


अगले दिन हाथ हिलाते हैं, पिछली पीते याद श्राती है 
गरुमगदताँ खुशिया आखो मे आसू बतकर लहराती है 


सीने के वीरा गोशों मे" इक टीस-सी करवट लेती है 
नाकाम उमगें रोती है उम्मीद सहारे देती है 


वो राह जहन म' घूमती ह॑ जिन राहो से झ्राज आया हू 
क्तिनी उम्मीद से पहुचा था, कितनी मायूसी लाया हू 


है घटना ३ प्रोेला ३ यात्रान्ममन ४ खोई हुई ५ वीरान कोन, 
में ६ मस्तिप्त म 


मेरे गीत तुम्हारे हैं श्र 


यकसुई 


अ्रहदे-गुमगश्ता की* तसवीर दिखाती क्‍यों हो ? 
एक आवारा-ए-मज़िल को* सताती क्यों हो ? 
वो हसी अहूदर जो शर्भिदा-ए-ईफा न हुआ्नां , 
उस हसी झहद का मफहम जताती क्यो हो ? 
जिन्दगी शोला-ए-वेबाक* बना लो अपनी, 
खुद को खाबस्तरे खामोश* बनाती क्यो हो ? 
मैं तसव्दुफ के” मराहिल का* नहीं हु कायल" , 
मेरी तसवीर पे तुम फूल चढाती क्‍यों हो ? 
कौन कहता है कि आहे है मसाइब का१* इलाज, 
जान को अपनी अ्रवस** रोग लगाती क्‍यों हो ? 
एक सरकश से? * मोहब्बत की तमन्ना रखकर, 
खुद को आईन के*३ फदे मे फसाती क्‍या हो ? 
मैं समभता हू तकददुसम"* को तमदुदुन** का फरेब, 
तुम रसूमात को" ईमान बनाती क्‍यों हो ? 
जब तुम्हे मुझ से जियादा है जमाने का खयाल, 
फिर मेरी याद में यू अश्क*" बहाती क्यो हो ? 
तुम मे हिम्मत है तो दुनिया से वगावत कर दो । 
वर्ना मा-बाप जहा कहते हैं शादी कर लो॥ा 


१ खोए हुए (बीते) दिनो की २ जिसकी कोई मझ्विल न हो. ३ उस 
४ जोपूराम हुआ ४ घृष्ट धोना ६ मौत राज ७ सूफीवाद वे 
र सीढियो का £ भनुयायी १० विपदाओं का ११ व्यथ १२ उदृण्ड 
१३ वानून के १४ पविचता १५ सस्ट्2ोति १६ रीति रिवाजो को 
१७ झासू 


१६ साहिर लुधियानवी 


शहकार" 
मुसव्विरँ ! में तेरा शहकार वापस करने आया हू | 


अब इन रगीन रुखसारो मे) थोडी जदिया भर दे, 
हिजाब-आलूदखें नजरो मे जरा बेवाकिया भर दे। 


लबो की* भीगी-भीगी सल्वटो को मुजमहिल' कर दे, 
नुमाया रंगे पेशानी पे” अ्रक्से-सोजे दिल* कर दे । 


तबस्सुम-प्राफरी* चेहरे मे कुछ सजीदापन भर दे, 
जवा सीने को मखरूती?* उठानें सरनिगू"” कर दे । 


घने वालो को कम कर दे मगर रखशदगी** दे दे, 
नज़र से तम्कनत*3 लेकर मजाके-अ्राजिज़ी** दे दे । 


मगर हा, बच के बदले इसे सोफे पे विठला दे, 
यहा मेरी बजाए इक चमकती कार दिखला दे। 


१ महान कलाकृति २ चित्रकार ३ गाला में ४ लज्जाशील 
४५ होदो की ६ व्याबुल ७ माथे के रग पर ५ द्वदय की जलन 
का प्रतिविस्व॒ ६ मुस्कराते १० गोल भौर नुकीली ११ झुकी हुई 
१२ चमक १३ झभिमान १४ विनयशीलता 


भेरे गीत तुम्हारे हैं 


गज़ल 


मोहब्यत तर्क॑ की मेने, गिरेता सी तिया मैंने 
ज़माने ! अब तो खुश हो, जहर ये भी पी लिया मैने 


अभी जिन्दा हु लेकिन सोचता रहता हू ख़लवत मे" 
कि भ्रव॒ तक किस तमन्ना के सहारे जी लिया मेंने 


उन्हें श्रपना नहीं सकता मगर इतना भी क्‍या कम है 
कि बुछ मुद्दत हसो रताबों मे खोकर जी लिया मेते 


बस अब तो दामने-दिल छोड दो बेकार उम्मीदो 
बहुत दुख सह लिये मैने, वहुत दिन जी लिया मैंने 


१ एकात में 


१७ 


श्र साहिर छुधियानवी 


नजु -फालेज 
ऐ सरजमीने-पाक के? यारामै-नेक्नाम! 
वान्सद-खुलूस* शायरे-श्रावारा वा सलाम । 
ऐ बादि-ए-जमील* । मेरे दिल की घडकनें, 
आरदाव कह रहो हैं तेरी वारगाह मे । 
तू आाज भी है मेरे लिए जनते प़याल", 
हैं तुक में दपन मेरी जवानी के चार साल | 
कुम्हताये हैं यहा पे मेरी ज़िन्दगी के फूल, 
इन रास्तों म॑ दपन हैं मेरी खुशी के फूल । 
तेरी नवाजिशो को भुलाया न जायेगा, 
माजी का नक्श" दिल से मिटाया न जायेगा। 
तेरी निशातखेज़"' फजा-ए-जवा की** खेर, 
गुलहाए-रगो बू के" * हसी कारवा वी खेर। 
दीरे-खिजा मे** भी तेरी कलिया खिली रहे, 
ताहश्र* ये हसीन फजाय बसी रहू। 


हम एक खार** थे जो चमय से प्रिकल गये, 
नंगे - वतन" * थे हदें वतन से निकल गये । 


१ कालेज की मेंट २ पवित्र भूमि के ३ यशस्वी मित्रो !' ४ सकडो 
(बडी) शुद्धहृदयता के साथ ५ सु दर घाटी ६ सभा-स्थल मे ७ ख़यालो की 
जन्नत ८ चित्र &£ भानाद-दायक १० जवान वातावरण की ११ सु्गाधत 
फूलों के १२ पत्तकड वी ऋतु मे १३ प्रलय तक (१४ काटा १४ देश के 
लिए लज्जा की वस्तु 


मैरे गीत तुम्हारे हैं 


गाये हैँ इस फजा मे वफाओों के राग भी, 
नग्माते-आतशी से बरेरी है आग भी। 
सरकद्ा" बने हैं, गीव बगावत के गाये है, 
वरसो नये निजाम के* नवशे बनाये हैं। 
मग्मा निशाते-ल्ह का? गाया है वारहा, 
गीतो में आसुओ को छुपाया है बारहा । 
मासूमियों के जुर्म मे बदनाम भी हुए, 
तेरे तुफल" मूरिदे-इल्ज़ाम' भी हुए। 
इस सरज़मी पे झ्राज हम इक बार" ही सहो, 
दुतिया हमारे नाम से वेजार ही सही । 


लेकिन हम इन फज़ाओ के पाले हुए तो हैं, 
गर याँ* नही तो याँ से निकाले हुए तो है । 


(लुघ्याना गवनर्मेट कालेज-- १६४३) 


जिंदगी को बेनियाजे-आरजू करता पडा 
आह किन आखो से अजामे-तमस्ना देखते 


श्द 


है उदंड २ व्यवस्थाके ३ आतरिक भानन्द का गीत ४ बार-बार _ 
४ कारण ६ दोप के भागी ७ बोक ८ यहाँ 


घ्‌० साहिर लुधियानवी 


गज़ल 


देखा तो था गुँही किसी गफलत-अग्नार ने" 
दोवाना कर दिया दिले - बेइख्तियार ते 


ऐ आरजू के घुदले सरावो" । जवाब दो 
फिर किस की याद आई थी सुभकी पुवरने 


तुक को खबर नही मगर इक सादालौह? को 
बर्बाद कर दिया तेरे दो दिन के प्यार ने 


में और तुम से तकें-मोहब्बत की आरजू 
दीवाना कर दिया है गमे-रोजगार ने 


अब ऐ दिले-तवाह्‌ ! तेरा क्‍या खयाल है 
हम तो चले थे काकुले - गेती' सवारने 


३१ लापरवाही जिसवा स्वभाव हो २ सड़हरों ३ सरल स्वभाव वाले 
४ प्रेम कात्यागने वी ५ सांसारिक दुपो ने ६ ससार रूपी केश 


भरे गीत तुम्हारे हैं २१ 


माग्रजूरी* 


खलवत-भ्रो-जलवत में तुम मुझसे मिली हो बारहा, 
तुम मे क्या देखा नहीं, मैं मुस्करा सकता नहीं। 


मे कि मायूसी मेरी फितरत मे! दाखिल हो चुकी, 
जब्न भी खुद पर करूँ तो ग्रुनम्र॒ुता सकता नही। 


मुझ में क्या देसा कि तुम उल्फत का दम भरने लगी, 
में तो खुद अपन भी कोई काम झा सकता नहीं। 


रूह - अफज़ा है जुनूने - इइक के” नग्मे मगर, 
अब में इन गाये हुए ग्रीतोी को गा सकता नहीं। 


मैने देखा है शिकस्ते - साजे - उल्तत का' समा, 
अब किसी तहरीक” पर वरबत” उठा सकता नहीं। 


दिल तुम्हारी शिद्दते - एहसास से* वाकिफ तो है, 
अपने एहसासात से दामन छुडा सकता नहीं। 


तुम मेरी होकर भी बेगाना ही पाश्रोगो मुझे। 
में तुम्हारा होके भी तुम मे समा सकता नहीं। 


१ विवशञता २ एकात से भौर सब के सामने ३ स्वभाव में 
४ प्राण-्बधा ४५ प्रेमोमाद ६ प्रेम रूपी बाजे »* टहूटना ७ प्रेरणा 
८ साय ६ भनुभृति की तीब्नता से 


श्र साहिर लुधियानवी 
गाये हैं मैने खुलूसे-दिल से! भी उल्फत के गीत, 
अब स्थिकारी से) भी चाहू त्तो गा सकता नहीं। 


किस तरह तुमको बना लूँ में शरीके-ज़िन्दगी ? 
में तो अपनी जिन्दगी का बार उठा सकता नहीं। 


यास की* तारीकियो मे* डूब जाने दो मुझे, 
अरब में शम्मझर-ए-आ्रारजू की* लौ बढा सकता नहीं। 


१ धुदद्वदयता से २ पासड से रे जीवन-साथी. ४ बोर 
४ निराशा सी ६ झपकार में ७ प्ावाद्षा-रूपी दीपव 


ीआर्ई 


मेरे गीत तुम्हारे हैं श्३ 


खाना-झाबादी 
(एक दोस्त की शादी पर) 


तराने गूंज उठठे है फज्ञा मे शादियानों के, 
हवा है इत्र-्आागी', ज़र्रा-जर्रा मुस्कुराता है। 


मगर दूर, एक अफसुर्दार मका मे सर्द विस्तर पर, 
कोई दिल है कि हर भाहट पे यूही चौक जाता है। 


भेरी आखों में आँसू थ्रा गये 'नादीदा भ्राखो' के , 
मेरे दिल मे कोई गमगीन नरमी सरसराता है। 


ये रस्मे-इन्किता-ए-अ्रहदे-उल्फत , ये हयाते-नौ , 
मोहब्बत रो रही है और तमदुदुत' मुस्कुराता है । 


ये शादों खाना आबादी हो, मेरे मोहतरिम* भाई, 
मुवारिक कह नही सकता, मेरा दिल काप जाता है। 


१ सुगधित २ उदास ३ भनदेखी भाँसों के ४ प्रम-काल की 
समाप्ति की रीति ५ नव जीवन ६ संस्कृति ७ झादरणीय 


७४-०७. 


रेड साहिर छुषियानवी 


सरज़्मीने-पास* 


जीने से दिल बेज़ार है, 
हर सांस इक आज़ार" है। 
क्तिनी हज़जीः है ज़िम्दगी | 
अदोह्गी* है ज़िन्दगी। 
वो वज्मे-प्रहवाबे - वतन , 
वो हमनवायाते - सुखन' | 
आते हैँ जिस दम याद श्रव, 
करते हैं दिल नाशाद" श्रव | 
गुज़री हुई रगीनिया, 
खोई हुई दिलचस्पिया। 
पहरो सस्‍लाती है मुझे, 
अकसर सताती हैं. मुभे। 
वो जमजमै" , वो चहचहे, 
वो रूह-प्रफजा' कहकहे। 
जब दिल को मौत आई न थी, 
यूँ बेहिसी!* छाई न थी। 
वो नाजनीयाने « बतन*१, 
जोहरा - जबीनाने वतन" * | 
जिन में से इक रगी-कबा" *, 
आतिश-नफस ** झतिश-तवा १९ | 
१ निराक्षाओं की भूमि २ कट्ट ३ शोकाकुल ४ थोक ग्रस्त 
४ स्वदेशीय मित्रो की महफिल ६ सहवाणी (मित्र) ७ दुखी ८ गान 
६ प्राण वद्धक १० स्पदनहीनता ११ १२ देश की सुदरिया १३ रमीन 
बस्न्रों वाली सुदरी १४ ज्वाला मय श्वासो वाली १४ अग्नि भाषी 


मेरे गीत तुम्हारे हैं 


करके सोहब्यत - झाशना" , 

रगे - अकीदत - आाशनारं । 
मेरे दिले - नाकाम को, 
खूँ-गश्ता -ए-आलाम कोर । 
दागे - जुदाई दे गई, 

सारी खुदाई ले गई 
उन सामतों कीएं याद मे, 

उन राहतो की* गाद मे। 
मस्मूम॑ - सा रहता हू में, 

गम की कसक सहता हू में । 
सुनता हु जब अहवाब से , 

किस्से गमे - अय्याम के* ! 
बेताव हो जाता हू मे, 

आहो मे खो जाता हू में । 
फिर वो श्रज्जीज-ओ्रो-अ्रकुबा" , 

जो तोड कर अहदे - वफा' । 
अहबवाब से मुँह मोड कर, 

दुनिया से रिश्ता तोड कर । 
हद्दे - उफक से*" उस तरफ, 

रथे-शफक से*१ उस तरफ । 
इक वादी-ए खामोश” * को, 

इक आलमे - बेहोश की)३। 
गहराश्यो म सो गये, 

तारीकियो 'सर खो गये 


श्र 


१ प्रेम से परिचित २ श्रद्धा के रग से परिचित 9 दुखों का भारा हुआ 
४ क्षणो की ५ सुखा की ६ मित्रो से ७ दिनो के (सासारिव) दुखो के 
८ भित्र € प्रेम तिमान वी प्रतिनज्षा १० क्षितिज की सीमा से 


के रस से 


ह्‌ह झपा 


१२ निस्तत्ध घाटी १३ बेहोशी वी हालत वी. १४ अधकार म 


साहिर छुधियानवी 


उन का तसब्दुर नागहा, 
लेता है दिल मे चुटकिया। 
और ख्‌ रुलाता है मुझे 
वेकल बनाता है मुझे। 
वो गाव की हमजोलिया, 
मफलूक! दहकाँ-जादिया । 
जो दस्ते - फर्ते - यास से, 
और यूरिशे - इफलास से* । 
इस्मत लुटाकर रह गई, 
खुद को गवा कर रह गईं। 
गमगी जवानी वन गई, 
रुसवा* कहानी बन गई। 
उनसे कभी गलियो मे अब, 
होता हू मे दोचार जब । 
तज़रे भुका लेता हू मे, 
खुद को छुपा लेता हू में। 
क्तिनी हज्जी है ज़िन्दगी । 
अन्दोहगी है जिन्दगी ॥॥ 


१ निधन २ किसानों की वेटिया ३ निराला कौ भ्रधित्ञता (के हाथ) से 
४ निधनता के झाफमण ( अधिकता ) से 4 बदनाम 


मेरे गीत तुम्हारे हैं २७ 


गञ्जल 


खुद्दारियों के खून को अर्जा"' न कर सके 
हम अपने जोहरो को" नुमाया न कर सके 


होकर खराबे - मै तेरे गग तो भुला दिये 
लेकिन गमे - हयात का दरमाँ" व कर सके 


हूटा तलिस्मे-अ्रहदे-मीहब्बद कुछ इस तरह 
फिर आारजू को शम्मभ् फरोजा' वे कर सके 


हर शो करीब झाके कशिश” अपनी खो गई 
वो भी इलाजे - शौके - ग्ुरेज़ा" न कर सके 


किस दर्जा दिलशिकन'* थे मोह॒ब्यत के हादसे 
हम ज़िन्दगी मे फिर कोई भ्ररमाँ न कर सके 


मायूसियो ने छीन लिये दिल के वलवले 
वो भी निशाते - रूह का)  सामाँ न कर सके 


१ सत्ता २ गुणो को ३ धराब के हाथो खराब होकर ४ जीवन वी 
चिन्ताभों का इलाज ४ प्रेम-काल का जादू. ६ प्रकाशमान ७ भाकपण 
८ विमुख प्रेम था इताज € हृदय भजवा १० धात्मा वा तृप्ति था हप वा 


साहिर लुधियानवी 


रज़ल 


हवस - नसीव” नजर को कही करार नही 
में मुन्तजिर हु मगर तेरा इन्तज़ार नहीं 


हमी से रगे - गुलिस्ता हमी से रगे-बहार 
हमी को नज्मे - गुलिस्ता पे इस्तियार नहीं 


अभी न छेड मोहब्बत के गीत ऐ मुतरिवोँं 
अभी हयात का* माहौल' खुशगवार नहीं 


तुम्हारे अहृदे-बफा को" में अहद क्या समभू 
मुझे खुद अपनी मोहब्बत कया एतबार नहीं 


न जाने कितने गिले* इसमे मुज़तरिव' है नदीम " ? 
वो एक दिल जो किसी का गिला-गुज़ार*" नहीं 


गुरेज का नही कायल हयात से**, लेक्नि 
जो सच कहू तो मुझे मौत नागवार"** नही 


ये किस मुकाम पे पहुचा दिया जमाने ने 
कि अब हयात पे तेरा भी इप्तियार नहीं 


१ लोलुपता प्रिय. २ चैन ३ उद्यान वी व्यवस्था पर ४ गायक 

जीवन का ६ वातावरण ७ वफादार रहने की प्रतिज्ञा को ८ शिकायतें 

 झाकुल १० साथी ११ जो कसी की शिकायत न करता हो १२ जीवन 
| भागने के पक्ष मे नहीं हैँ. १३ भप्रिय 


मेरे गीत तुम्हारे हैं २६ 


रेगज़ारो मे* बग्रूलो के सिवा कुछ भी नही, 
साय[-ए- भश्ने - ग्रुरेज्ा से* मुझे कया लेना ? 
बुक चुके हैं मेरे सीने में मोहब्यत के कवल, 
अब तेरे हुस्ने - पशेमा से? मुझे क्‍या लेना ॥ 


तेरे आरिज्ञ पे ये ढलके हुए सीमी* श्रासू, 
मेरी अ्रफसुद्देगी-ए-गम का* मुदावा' तो नहीं। 
तेरी महजूप निगाहों का" पयामे - तजदीद , 
इक तलाफी" ही सही, मेरी तमन्ना तो नही ॥ 


१ मरुस्थलो मे २ भागते हुए बादल की छाया से ३ लज्जित सौंदय से 
४ रजत ४ ग़म की उदासी का. ६ इलाज ७ लज्जित नजरों का 
५ नवीबरण का संदेश & क्षतिपृ्ति 


र्ष साहिर लुधियानवी 


शिकस्त 


अपने सीने से लगाए हुए उम्मीद की लाश, 
मुहतो ज्ीस्त को" नाशादं किया है मैंने ' 


तूने तो एक ही सदमे से किया था दोचार, 
दिल को हर तरह से वर्बाद किया है मेने । 
जब भी राहो मे नजर श्राए हरीरी मलबूसर, 
सद आाहो में तुके याद किया है मेने ॥॥ 


और अब जबकि भेरी रूह की पहनाई मे, 
एक सुनसान-मी मसम्मुण घटा छाई है। 
तू दमक्ते हुए आरिज़ की* शुआएँ” लेकर, 
गरुलशुदा" शम्मएँ जलाने को चली आई है॥ 


मेरी मह॒बूब ये हगामा - ए - तजदीदे -वफा* , 
मेरी अफसुर्दा'" जवानी के लिए रास नही। 
मैने जो फूल चुने थे तेरे कदमों के लिए, 
उनका धुदला-सा तसव्वुर? * भी मेरे पास नही ।॥। 


एक यखबस्ता" * उदासी है दिलो-जा पे मृहीत" *, 
अब मेरी रूह मे बाकी है न उम्मीद न जोश । 
रह गया दव के गिरावार सलासिल के** तले, 
मेरी दरमादा"* *जवानी की उमगो वा खरोश 


१ जीवन को २ स्ित ३ रेट्मी लिवास ४ झात्मा की विस्तीणता मे 
५ दुखी ६ गालो की ७ रश्मिया ८ बुझो हुई ६ प्रेम के नवीक्रण 
का हंगामा १० उदास, बुमी हुई ११ कल्पना १९ बफ को तरह जमी हुई 
१३ छाई हुई १४ बोमन जजीरों का १४ दुखी १६ जोश 


मेरे गीत तुम्हारे हैं २६ 


रेगज़ारो मं! बगूूलो के सिवा कुछ भी नही, 
साया-ए-प्रत्न - गुरेज़ा से* मुझे क्या लेना ? 
बुभ चुके हैं मेरे सीने म मोहब्यत के कवल, 
अ्रव तेरे हुस्ने - पशेमा से) मुझे बया लेना ।॥। 


तेरे आरिज़ पे ये ढलके हुए सीमीएँ आसू, 
मेरी अफसुर्दगो-ए-गम का* मुदावा' तो नहीं। 
तेरी महजूय विगाहो का? पयामे - तजदीद” , 
इक तलाफी" ही सही, मेरी तमन्ना तो नही ॥ 


दस पल य है 
१ मद्स्थलो मे २ भागते हुए बादल की छाया से ३ लज्जित सौदयं से 


४ रजत ४ गम की उदासी का. ६ इलाज ७ लज्जित नज्जरो का 
८ मवीबरण वा संदेश & क्षतिपूर्ति 


३० साहिर लुधियानवी 


गजल 
हवस - नसीब" नजर को कही करार" नही 
मैं मुन्तजिर हू मगर तेरा इन्तज़ार नहीं 
हमी से रगे - गुलिस्ताँ हमी से रगे-बहार 
हमी को नज्मे - ग्रुलिस्ता पे! इस्तियार नहीं 
अभी न छेड मोहब्बत के गीत ऐ मुतरिबों 
अभी हयात का माहौल' खुशगवार नही 


तुम्हारे अहदे-वफा को? में अहद क्या समभू 
मुझे खुद अपनी मोहब्बत का एतबार नहीं 


न जाने कितने गिले* इसमे मुज़तरिव* हैं नदीम " * 
वो एक दिल जो किसी का गिला-गुज्ञार" नहीं 
गुरेज का नहीं कायल हयात से”"*, लेकिन 
जो सच कह तो मुझे मौत नागवार"* नहीं 


ये किस मुकाम पे पहुचा दिया जमाने ने 
कि श्रव हयात पे तेरा भी इप्तियार नहीं 


१ लोलुपता प्रिय २ चने ३ उद्यान की व्यवरथा पर ४ गायक 
५ जीवन का ६ वातावरण ७ वफादार रहने की प्रतिज्ञा को ८ शिकायतें 
& झाकुन १० साथी ११ जो किसी की टिकायत न करता हो १२ जीवन 
से भागने के पक्ष मे नही हैं. १३ भप्रिय 


मेरे गीत तुम्हारे हैं ३१ 


किसी को उदास देखकर | 


तुम्हे उदास सी पाता हू मैं कई दिन से, 
न जाने कौन से सदमे उठा रही हो तुम ? 
वो शोखिया वो तबत्सुम, वो कहकहे न रहे, 
हर एक चीज़ को हसरत से देखती हो तुम । 
छुपा - छुपा फे स्रमोशी मे अ्रपनी वेचेनी, 
खुद अपने राज की तशहीर” बन गई हो तुम। 


मेरी उमीद अगर मिट गई तो मिटने दो, 
उमीद क्या है बस इक पेशो-पस* है वुछ भी नही। 
मेरी हयात की गमगीनियों का गम न करो, 
गमे हयात गमे यक-तफर्स_ है कुछ भी नहीं। 
तुम श्रपने हुस्त की रझनाइयो पे" रहम करो, 
वफा फरेव है, तूले-हवस" है, कुछ भी नही । 


मुझे तुम्हारे तगाफुल से" क्यों शिकायत हो, 
मेरी फना मेरे एहसास का* तकाजा है। 
में जानता हू कि दुनिया का खौफ है तुमको, 
मुझे ख़बर है, ये दुनिया अजीब दुनिया है। 
यहाँ हयात के पर्दे में मौत पलती है, 
शिकस्ते - साज की*” आवाज रुहे - नग्मा है। 


१ विनापन २ दुविधा ३ जीवन का गम ४ क्षण भर का गम 
(एक श्वास से सम्बंधित) ५ रमणीयताओों पर ६ लोलुपता की दीघता 
७ स्पेसा से ८ भृत्यु € चेतना का १० साज़ के हटने वी 


श्र 


साहिर लुधियाववी 


मुझे तुम्हारी जुदाई का कोई रज नही, 
मेरे सथाल की दुनिया मे मेरे पास हो तुम । 
ये तुमने ठीक कहा है, तुम्हे मिला न करू, 
मगर सुझे ये बता दो कि क्यो उदास हो तुम ? 
खफा न होना मेरी जुरंते - तसातुब पर, 
तुम्हे खबर है मेरी जिन्दगी को आस हो तुम 


में अपनो रूह को हर इक खुशी मिटा लूगा, 
मगर तुम्हारा मसरत मिटा नहीं सकता। 
मैं खुद को मौत के हाथों में सौंप सकता हू, 
मगर ये बारे - मसाइयो उठा नहीं सकता। 
तुम्हारे गसम के सिवा और भी तो गम हैं मुझे, 
निजात जिनसे मैं इक लहज़ा पा नही सकता । 


ये ऊचे - ऊचे मकानो की डयोढियो के तले, 
हर एक गाम पे भरके भिकारियों की सदा । 
हर एक घर मे थे इफतास और भूख का शोर, 
हर एक सिम्त* ये इस्सानियत को आहो-बका? । 
ये कारखानो मे लोहे का शोरो-गुल जिसमे, 
है दफ्न लाखो गरीबों की रूह का नग्मा। 


ये शाहराहो पे* रंगीन सारियो की भलक, 
ये भोपडो मे गरीबों के बेक्फन साशे। 
ये माल-रोड पे कारो वी रेल-पेल का शोर, 
ये पटरियों पे गरीबों के जद्दे-र बच्चे। 


४ बदम पर 


१ सवोधन के दु साहस पर २ मुसीबतो का बोझ ३ द्ाख भर के लिए 
४ झावाज ६ झोर ७ झाह, फर्य्यदें ८ राज्य-्पयों पर 


मेरे गीत तुम्हारे हैं 


गली गली में ये बिकते हुए जवा चेहरे, 
हसीन झासों में अफसुदगी-सी” छाई हुई। 
ये जग और ये मेरे वतन के झोख जवा, 
खरीदी जाती हैं उठती जवानिया जिनकी । 
ये बात-बात पे कानूनो-जाब्ते वी ग्रिर्फ्तों , 
ये जित्लतें, ये गुलामी, ये दौरे - मजबूरो। 


ये गम बहुत हैं मेरी जिन्दगी मिटाने को, 
उदास रहके मेरे दिल को और रज न दो 


फिर न कीजे मेरी गुस्ताख- नियाहो का गिला 
देखिये आपने फ़िर प्यार से देखा सुझको 


१ मलिनता २ पकड़ 


डे३ 
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मेरे गीत 


मेरे सरकश" तराने सुनके दुनिया ये समभती है, 
कि शायद मेरे दिल को इश्क के नग्मो से नफरत है। 
मुझे हगामा - ए - जगो - जदल मे* कैफ मिलता है, 
मेरी फितरत को खूरेजी* के अफसानो से रगवत* है। 
मेरी दुतिया मे कुछ वकअञ्नत* नहीं है रकसो-नग्मे वी, 
मेरा महबूब नम्मा* शोरे - भ्राहगे - वगावत** है ॥ 


मगर ऐ काश देखें वो मेरी पुरसोज"' रातो को, 
में जब तारो पे नजरें गाडकर आसू बहाता हु। 
तसव्युर बनके?* भूली वारदातें'३ याद आती हैं 
तो सोजो - दद वी शिहृत से*४ पहरो तिलमिलाता हू । 
कोई रवावों मं, ख्वाबीदा'* उम्गो को जगाती है, 
तो भ्रपनी जिंदगी को मौत के पहलू म॑ पाता हू ॥ 


में शायर हु मुझे फितरत के** नज्जारों से उल्फत हैं, 
मेरा दिल दुश्मने नग्मा सराई** हो नहीं सकता। 
मुझे इसानियत का दर्द भी बरशा है बद्भधत ने, 
मेरा मफसद"” फकत** शोला-नवाई+* हो नही सकता । 
जवा हू मैं जवानी लग्जियों का*! एक तूफा है, 
मेरी बातों में रमे - पारसाई** हो नहीं सक्‍ता। 


१ विद्रोहपूण २ युद्ध झोर सघप वे हंगामे मे हे श्रान-द '४ स्वभाव 
४ खूब बहाना ६ रुचि ७ महत्व 5 नृत्य श्रौर संगीत की & प्रिय 
सगीत ९१० विद्रोह के सगीत का शोर ११ दद मरी १२ वल्पना बनेकर 
१३ घटनाएं १४ तीज्रता से १५ सोई हुई १६ प्रकृति के १७ गौत गाने 
का विरोधी १८ उद्देध्य १६ केवल २० झाग बरसाना २३१ भूलो, 
गिरावटो, क्मज्ोरियो का २२ पवित्रता का रय 


मेरे गीत तुम्हारे हैं ३५ 


मेरे सरकश तरानो की हकीकत है तो इतनी है, 
कि जब में देखता हू भ्रुक के मारे किसानो को, 
गरीबो, मुफलिसो को, बेकसो को, बेसहारो को, 
सिसकती नाजनीनो को, तडपते नौजवानों को, 
हुकूमत के तशदुढ्ुद को' , अ्रमारत के* तकब्बुर को३, 
कसी के चीथडा को और शहनशाही खज़ानो को, 


तो दिल ताबे-निशाते-बज्मे-इश्रतंँ ला नहीं सकता। 
में चाहु भी तो ख्वाब-आवर* तराने गा नहीं सकता ॥ 


१ भ्रत्याचार २ धन रीलत ३ घमठ को ४ बैमवशानी समाज के ऐश्वय 
को सहन नही वर सकता ४ सुलाने वाले 


३६ साहिर लुधियानवी 


अदगझार* 


हरचाद' मेरी कुब्वते-गुफ्तार है महबूसरं, 
खामोश मगर तबगए-खुदआरा* नही होती। 


भाश्नमूरा-ए एहसास' में है हश्न-सा वर्षा", 
इन्सान की तजलील" गवारा* नही होती । 


नाला हू?” में बेदारी ए एहसास के** हाथो, 
दुनिया मेरे अफ्कार की"* दुनिया नही होती । 


बेगाना-सिफत*३ जादा-ए-मजिल से "४ गुज़र जा, 
हर चीज सजावारे-नजारा** नही होती। 


फ्तिरत की मशीयत”* भी वडी चीज है लेक्नि, 
फितरत कभी बेवस का सहारा नहीं होती । 


१ शेर २ यद्यवि ३ वाक शवित ४ वादी < आत्म अदलन वाली 
प्रकृति (स्वभाव) ६ झनुभूतियों की बस्ती ७ प्रलय मची हुई है ८ श्रपमाव 
६ सहन १० तग हैँ. ११ भनुमूति की चेतना के. ११ चिंतन वी 
१३ भपरिचिता की तरह १४ मज़िल के रास्ते से १५ जिसे देखना 
अनिवाय हो. १६ इच्छा 


मेरे गोत तुम्हारे हैं ३७ 


एक शाम 
कुमकुमो की" जहर उगलती रोशनो, 
सगदिल पुरहौल' दीवारों के साए। 
आहनी) बुत देव - पैकरोें झजनबी, 
चीखती चिघाडती सूनी सराए। 
रूह उलभी जा रही है, क्‍या करू ? 
चार जानिव श्रर्तग्राशे - रग - ओ - नूर 
चार जानिव अजनबी बाहो के जाल । 
चार जानिबव खूफशा" परचम बुलद, ह 
में, मेरी गरत, मेरा दस्ते - सवाल" । 
ज़िन्दगी शर्मा रही है, क्या कहू ? 


कारगाहे - जीस्त के" हर मोड पर, 
रुहे-चगेज़ी**. वरगअफगदा-नकाब*१ "१ । 
थाम | ऐ सुबहे-जहाने-नो?* को ज्ञौ१३, 
जाग ऐ मुस्तकबिले-इन्सा के" छ्वाव | 
आस डूबी जा रही है, क्‍या कछू ? 


१ बिजली के हडो की २ पत्थर दिल, भयभीत करव वाली ३ लौह 
४ देवों के से झ्ाकार वाले ५ चारों झांर रग झोर प्रकाश की कपकपाहट है 
६ लह विसेरते हुए ७ भडे ८ मागने वाला हाथ & जिंदगी के कारखाने 
(क्षेत्र) क १० बरग्ेज़ ( जालिम बादशाह) की भात्म ११ नकाब उलहे हुए 
१२ नव ससार वी सुबह १३ प्रकाश १४ मनुष्य के भविष्य वे 


डेप साहिर छुधियानवी 


सोचता हु 


सोचता हू कि मोहब्बत से किनारा कर लू, 
दिल को बेगाना-ए-तरगीवो-तमना" कर लू 


सोचता हू कि मोहब्बत है जुनूने - ससवा', 
चद बेकार से बेहूदा खयालो का हुजूम। 
एक आजाद को पावद बनाने वी हवस, 
एक बेगाने को अपनाने की सप्मइ - ए- मौहूम। 


सोचता हूं कि मोहब्बत है सरूरो - मस्ती, 
इसकी तनवीर सेएं रोशन है फजाए-हस्ती*। 


सोचता हू कि मोहब्बत है बशर की फितरत, 
इसका मिट जाना मिटा देना बहुत मुश्किल है 
सोचता हु कि मोहब्यत से है ताबिदा” हयात्तर, 
आप ये झमझ्र बुझा देना बहुत मुश्विल है। 
सोचता हू कि मोह्व्यत पे कडी शर्तें हे, 
इस तमदुदुन मे* मसरत पे बडी झर्ते हैं 


सोचता हू कि मोहब्बत है इक अफसुर्दा-सी" लाश, 
चादरे - इज्जतो - नामूस मे"! क्‍फनाई हुई। 
दौरे - सर्माया की** रौंदी हुई रुसवा हस्ती, 
दरगहे मजह॒बो - इखलाक से"? ठुकराई हुई। 


१ अ्रभिलापा तथा प्रेरणा से रहित २ बदताम उममाद हे भ्रमात्मक 
प्रपत्म ४ प्रकाश से ५ जीवन का वातावरण ६ मानव प्रकृति ७ दी 
८ जीवन ६ सस्कृतिम १० खिन्तसी ११ इज्द्ञत रूपी चादर मे 
१२ पजी (के झाधिपत्य) के युग की १३ धम शोर नतिकता वी कचहरी से 


मेरे गीत तुम्हारे हैं ३६ 


सोचता हू कि वशर" झौर मोहब्बत का जुनू*, 
ऐसे बोसीदा तमदुदुन म है इक कारे - जबू! ! 


सोचता हू कि मोहब्यत ने बचेगी जिन्दा, 
पेश-प्रज्ाँनक्त कि सड जाय ये गलती हुई लाश, 
यही बेहतर है कि बेगाना - ए - उल्फत होकरर, 
श्रपने सीने में कक जज़्वा-ए-मफरत की' तलाश। 
गौर सौद्ा-ए-मोहब्बत से७ किनारा कर लू। 
दिल को बेगाना-ए-तरगीवो-तमन्ना कर लू ॥ 


भौत झा गई न हो मेरे ज्ञौके - उमोद को* 
महरूमियों मे कंफ-सा' पाने लगा हू में 


६ मानव २ उमाट ३ बुरा काया ४ इस से पुव कि ४ प्रेम से 
हाथ खीच कर ६ घृणा भाव की ७ प्रेमो माद से ६८ प्राश्चावाद को 
६ प्रानन्दन्सा 


० साहिर लुधियानवी 


नाकामी 


मैंने हरचद गमे - इश्क को खोना चाहा, 
गमे - उल्फत गमे - दुनिया में समोना चाहा । 


वही अफसाने मेरी सिम्त" रवा' है अब तक, 
वही शोले मेरे सीने मे निहाँ है श्रव तक। 
वही वेसूद खलिशर है मेरे सीने में हनोज़ , 
वही वेकार तमन्नायें जवा हैं भ्रव तक। 
वही गेसू* मेरी रातो पे है वबिखरे - बिखरे, 
वही श्रार्खे मेरी जानिव निगरा हैं* अझब तक । 


कसरते-गम” भी मेरे गम वा सुदावा' न हुई, 
मेरे बेचेत ख़यालों फो सुकू” मिल न सका। 
दिव ने दुनिया के हर इक दद को अपना तो लिया, 
मुजमहिल रूह को*  अदाजे-जुनू” मिल न सका। 


भेरी तखईल का" शीराज़ा-ए वरहम”*४ है वही, 
मेरे बुकते हुए एहसास का आलम" है वही। 
वही बेजान इरादे वही बेरग सवाल, 
वही बेरूहू कशाकश”* वही बेचेन खयाल। 


आह | इस कश्मक्शे-सुबहो-मसा का)" झजाम । 
में भी नाकाम, मेरी सप्ी-ए अमल" 5 भी नाकाम ॥ 


१ भोर २ श्रग्सर ३ छुपे हुए ४ चुभमन ५ पझभी ६ वंश 
७ देख रही हैं ८ गम वी झधिक्ता & इलाज ९१० शांति ११ व्याकुल 
मात्मा को १२ उमाट का ठग १३ कल्पना का १४ विखरा क्रम 
१४ स्थिति १६ निर्जीव खीचातानी १७ सुबह झोर थाम की सीचा तानी 
१८ वाम करने वी कोधिश 


मेरे गीत तुम्हारे हैं डृ्‌ 


मुझे सोचने दे 
मेरी नाकाम मोहब्बत की कहानी मत छेड, 
अपनी मायूस उम्गो का फसाना न सुना । 


ज़िन्दगी तल्‍्ख सही, जहर सही, सम" ही सही, 
दर्दो झ्राजार! सही, जन्न सही, गम ही सही। 
लेकिन इस दर्दो-गमो-जन्र की वुसभ्रतरं को तो देख, 
जुल्म की छाश्रो में दम तोडती खलकत को तो देख । 
अपनी सायूस उसगो का फसाना ने सुना 
मेरी नाकाम मोहब्बत वी कहानी मत छेड। 
जलवा गाहो में ये दहशतज़दा सहमे अ्रवोह* , 
रहग्रुज़ारो पे फलाकतजदा” लोगो के गिरोह । 
भूख और प्यास से पजमुर्दा" सियहफाम" जमी, 
तीरा ओ-तार मका"* मुफलिसो बीमार मकी?* । 
यौ ए-इन्सा मे ये सर्माया-झ्रो मेहनत" का तजाद। ४, 
श्रम्नो तहजीब के परचम तले वौमो का फसाद । 
हेर तरफ आझ्रातिशो-आ्राहत का *ये सलाबे-श्रज्ीम' *, 
नित नये तर्ज पे होती हुई दुनिया तकसीम । 
लहलहाते हुए खेतों पे जवानी का सर्मां, 
और दहकान*० के छप्पर मे न वत्ती न धुआ । 


१ विष २ प्रीडा तथा रोग ३ दद, गम, अत्याचार ४ विश्ञालता 
३ भ्रातक्ति ६ जनसमूह ७ निधनता के मारे हुए ८ म्लान ६ काली 
१० तग और अधेरे मकान १६१ वासी १२ मातव जाति १३ पजी 
सथा परिश्रम १४ भेद, टकराव. १४ झ्ाग और लोह का १६ प्रबल 
वाद १७ किसान 


। साहिर छुधियानवी 


से फलक - बोस" मिलें दिलकशो-सीमी* बाज़ार, 
ये गलाजत ये भपटते हुए भूखे नादार। 
दूर साहिल पे वो शफ्फाफों मकानों की कत्तार, 
सरसराते हुए पर्दों मे सिमटते ग्रुलजार* । 
दरो - दीवार पे अ्रनवार का' सैलाब रवा? , 
दैसे इक शायरे - मदहोश के* रवाबो का जहा । 
ये सभी क्यो है ? ये क्या है ? मुझे कुछ सोचने दे, 
कौत इसा का खुदा है, मुझे कुछ सोचने दे । 


अपनी मायुस उम्गो का फसाता मे सुना। 
मेरी नाकाम मोहब्यत की कहानी मत छेड॥ 


३ गगमजुम्बी २ मनोहर भोर रजत ३ गटगी पर ४ उज्ज्वल 
४ पुण्पवाटिकायें ६ प्रताशवा ७ वहती वाढ ८ मदहोद हहणए 


ऊ 
ड़ 


मेरे गीत तुम्हारे हैं ४३ 


अशआर 


अकाइद' वहम हें, मजहब खयाले-खाम* है साकी 
अजल से) जहने-इन्सा* वस्ता-ए-प्रौहाम" है साकी 
हकोक्त-प्राइनाई'४ असल म गरुमकर्दा-राही* है 
उससे - श्रागही* पर्वर्दा-ए-इबहाम* है साकी 
मुबारक ही जञ्मीफी को!" खिरद की*" फल्सफादानी"* 
जवानी बे नियाज - इवरते - श्रजाम** है साकी 
हवस होगी असीरे - हल्का - ए - नेको - बदे - आलम" ४ 
मोहब्बत मावरा - ए - किक्रे - नगो - नाम** है सावी 
अभी तक रास्ते के पेचो खम से दिल धडकता है 
मेरा ज़ोबे-तलब"* शायद भ्रभी तक ख़ाम"" है साको 
वहा भेजा गया हु चाक करने पर्दा-ए-शब को१5 
जहा हर सुबह के दामन पे अक्से-शाम** है साको 
मेरे सागर में में है और तेरे हाथो म वरवत** है 
वतन की सरजमी म भूक से कुहराम** है साकी 
जमाना बर-सरे-पेकार** है पुरहौल*३ शोलो से 
तेरे लब पर भ्रभी तक नग्मा ए-खय्याम* है साकी 


१ मायतायें २ अपरिपक्व धारणा ३ प्रादिकाल से ४ मानव 
मस्तिष्क ५ अम ग्रस्त ६ सत्य का चान ७ सांग भूलना ८ चान झूवी 
दैल्हन ६ अमो की पाली हुई १० बुढाप को ११ भक्‍ल की १२ दाश 
निकता १३ परिणाम के भय से उदासीन १४ ससार की ( मे ) भ्रच्छाई 
बुराई के घेरे की बादी १५ नाम भौर बदनामी की चिन्ता से ऊपर 
१६ भ्रवेषण या तलाश की अभिरुचि_ १७ अ्रपकव.. ८” रात के पर्दे को 
१६ थाम का प्रतिबिम्धम २० साझ २१ शोर २२ सघपनश्नील 
र३ भयवर २४ उमर खैयाम या नग्मा (धराव और प्रेयसी का ग्रुण-गान) 


डड साहिर छुधियानवी 


सुबहे-नौरोज्ञ' 
फूद पड़ी मशरिक से किरनें 
हाल वना माजी* का फसाना गूजा मुस्तकबिल का तराना 
भेजे है अरहवाव नेर तोहफे श्रटे पडे हैं मेज के कोने 


दुष्हन बनी हुई हैं राहे 
जद्न मनाझञ्ों साल ए-नौ केई 


निकली है वगले के दर से* 
इक मुफलिस दहकान'* की बेटी अफसुर्दा, मुर्काई हुई सी 
जिस्म के दुखते जोड दवाती आाचल से सीने को छुपाती 


मुट्ठी में इक नोट दबाये 
जश्न मनाग्नी साल ए-नो के 


भूके, ज़द, गदागर” बच्चे 


कार के पीछे भाग रहे हैं वक्‍त से पहले जाग्र उठे हैं 
पोप भरी आखें सहलाते सर बे फोडो को खुजलाते 
वो देखो कुछ और भी निकले 
जश्न मनाओ साल ए नो के 


मुझे मालूम है अजाम रूदादे-मोहब्बत काई 
सगर कुछ और थोडी देर सप्नी-ए-रायगा' कर लू 


१ नव दिवस का प्रभात २ अतीत का ३ मिनो न ४ नव वष के 
भू दरवाज़े से ६ क्सिन ७ भिखारी ऊर प्रेम क्या का € व्यथ प्रयत्न 


मेरे गीत तुम्हारे हैं डर 


गुरेज्ञ थे 

मेरा जुनूने - वफा* है जवाल - आमादार , 

शिकस्त हो गया तेरा फुसूने-जेबाईर । 
उन आरजूशपो पे छाई है गदे-मायूसीँ , 

जिन्होने तेरे तबस्सुम मे परवरिश पाई। 
फरेबे-शौक के रगी तलिस्म' टूट गये, 

हकीकतो ने” हवादिस सेट फिर जिला" पाई । 
सुक्ृतो रवाब के" पर्दे सरकते जाते हैं, 

दिमागो-दिल मे है वहशत की ** कारफर्माई १ 
वो तारे जिनमे मोहब्यत का सुर" ताबा** था। 

वो तारे डूप गये लेके रगो-रप्ननाई१*। 
सुला गई थी जिन्हे तेरी मुल्तफित*१ नजरें, 

वो दर्द जाग उठे फिर से लेके भ्रगडाई। 
अ्रजीव आलमे अ्रफसुदगी ९ है रू-ब-फरोग* 5, 

न श्रव नज़र को तकाजा न दिल तमनन्‍्नाई। 
तेरी नज़र, तेरे गेसू, तेरी जबी"*, तेरे लव, 

मेरी उदास तबीयत है सबसे उकताई | 
में जिन्दगी के हकायक से** भाग आया था, 

कि मुभको खुद में छुपा ले तेरी फुसू जाई "। 


#विरतता 

१ प्रेमोमाद २ घट रहा है ३ श्यगार का जादू ४ निराशा बी 
पूल ५४ पालन-पोपण ६ जादू ७ वास्तविक्ताशो ने ८ दुघटना्ो से 
६ चमक १० सपने भौर शान्ति के ११ झुकलाहद की १३२ कम- 
शीलता १३ प्रकार १४ ज्योत्तिरय १५ र॒प झौर रूव १६ इपालु 
(७ उठासी वी ह्थिति. १८ बढता हुआ. (६६ माया २० वास्त 
वित्रता्रों मे २१ जादूगरी 


४६ साहिर खुधियापवी 


मगर यहा भी तप्रावकुब किया हकायब ने, 
यहा भी मिल ने सवी जानते - शकेपाई। 
हर एवं हाथ में लेकर हजार श्ाईने, 
हयात बन्द दरीचो से भी ग्रुजर श्राई। 
मेरे हर एबं तरफ एवं शोर गूज उठा, 
और उसम डूब गई इश्रतो की शहनाई। 
कहा तलको कोई जिदा हकीकतो से बचे, 
कहा तलक बरे छुप डुप वे! नग्मा पैराईं । 
वो देस सामोी के पुरशिकोह ऐवा से* , 
किसी किराये की लडकी वी चीज़ टकराई। 
वो फिर समाज ने दो प्यार करने वालो को, 
सजा के तौर पर बरशी तवील” तनहाई। 
फिर एक तीरा-प्रोन्‍्तारीक* कोपडी के तले, 
सिसकते वच्चे पे वेवा की श्राख भर झ्ाई 
वो फिर विकी किसी मजदूर की जबा बेटी, 
वो फिर झुका किसी दर पे गररे-वरनाई" । 
वो फिर क्सिानो के मजमे पे गन-मशीनो से, 
हुकूक याफ्ता।" तबके ने** आ्राग बस्साई। 
सुकृते - हल्का - ए - जिंदा से** एक गूंज उठो, 
और उसके साथ मेरे साथिया की याद श्राई | 
नही-नही मुझे यू मुत्तफित नज़र से न देख, 
नही नही मुझे अव ताबे-नग्मा-पैराई?? | 
मेरा जुनूते - वफा है जवाल-आमादा, 
शिकस्त हो गया तेरा फुसूने « जेबाई। 
 / क्दमी २ प्रावादो की हे तक ४ गीत छेडना ४ बैभव 
शातजी ६ महलसे ७ दीध ८ अधकारपूरा ६ यौवन का गौरव 
१० स्वत्वधारी ११ वग ने १२ कारायार के झहाते के सानादे से 
१३ गीत छेडने की शक्ति 


मेरे गीत तुम्हारे हैं ड७ 


कुछ बातें 


देश के श्रदवार की* बातें करें, 
अजनवी सरकार की बातें करे। 
अगली दुनिया के फसाने छोडकर, 
इस जहन्नुमजार' की बातें करें। 
हो चुके औसाफ पर्दे के वर्या, 
शाहदे - बाज़ार की? बातें करें। 
दहर के हालात की वाते कर। 
इस मुसलसल रात की वातें करें। 
मन-प्रो-सल्वा का* जमाना जा चुका, 
भ्रूक और आफात की' बातें करे। 
श्राशो परखें दीन के श्रीह्मम को* , 
इल्मे - मौजुदात की" बातें करे । 
जाबिर - श्रो - मजबूर की वाते करें, 
इस कुहन" दस्तुर की" बातें करे । 
ताजे - शाही के क्‍्सीदे*" हो चुके, 
फाकाक्श जमहूर की?" बातें करें। 
गिरने वाले कस्र की  व्तौसीफ * “क्या ? 
तैशा-ए-मज़दूर की** बातें करें। 
ह लरिद्रताओ की २ नरक भूमि ३ वेश्याओं की. ४ ससार के 
३ बहू जमाना जब खुदा अपने नेत़् बादो वे लिए आसमान से फरिश्तो के हाथ 
जाना भेजता था ( इस्लामी रिवायत ) ६ ब्राफतो की ७ घम के भ्रम को 
५. माने वस्तुओं के ज्ञान वी. ६ पुराने. १० रिवाज की १६१ पशसा 
वाब्य [प्रशसा में) १२ भूखी जनता की १३ राजमहल वी १४ गुण गावे 


१५ भजदूर के फावडे की ('फरहाद” की भोर सकेत है भौर समाजवादी युग 
की शोर भी) 


साहिर उुधियानवी 


चकले 


ये कूचे ये नीलामघर दिलकशी बे, 
ये लुटते हुए कारवा ज़िन्दगी के, 
कहा हैं कहा हैं मुहाफिज खुदी के* 
सना - ख़्वाने - तकदीसे - मशरिक* वह हैं ? 


ये पुरपेच गलिया, ये वेरत्राव” बाजार, 
ये गुमनाम राही, ये सिक्‍सो की भनकार, 
ये इस्मतं के सौदे, ये सौदो पे तकरार, 
सना - रवाने - तक्दीसे - मशरिक वहा है ? 


तञ्मपफुन* से पुर नीम-रौशन*ये गलिया, 
ये मसली हुई श्रधखिली ज़द कलिया, 
ये बिकती हुई खोखली रग - रलिया, 
सना - रतराने - तकदीसे - मशरिक वहा हैं ? 


वो उजले दरीचो मे पायल की छन-छन, 
तनपफुस० की उलभन पे तबले की धन-धन, 
ये बेहह कमरो में खासी की ठन ठन, 
सना - रवाने - तकदीसे - मशरिक कहा हैं ? 


ये गूजे हुए कहकहे रास्तो पर, 
ये चारो तरफ भीड सी खिडक्यो पर, 
ये आावाजे खिचते हुए आचलो पर, 
सना - रवाने - तकदीसे - मशरिक कहा हैं ? 


१ प्रात्म सम्मान के २ प्रुव की पविश्वता के गुण गाने वाले ३ निद्रा रहित 
४ सतीत्व ५ दुगध ६ मद्धम प्रकाश वाली ७ इ्वास 


मेरे गीत तुम्हारे हैं बह 


ये फूलो के गजरे, ये पीको के चींठे, 
ये वेवाक नजरें, ये श॒ुस्ताख फिकरे, 
ये ढलके बदन और ये मदकूक चेहरे” , 
सना - सजाने - तकदीसे - मशरिक कहा है ? 


ये भूसी निगाहे हसीनो की जानिब, 
ये बढते हुए हाथ सीनो की जानिव, 
लपकते हुए पाव जीनो की जानिब, 
सना - ख्वाने - तकदीसे - मशरिक कहा है ? 


यहा पीर भी ब्रा चुके हैं जवा भी, 
तनोमदर बेटे भी अब्बा मिया भी, 
ये बीवी भी है और वहन भी है मा भी, 
सना - ख्वाने - तकदीसे - मशरिक कहा हैं? 


मदद चाहती है ये हथ्वा की बेटो, 
यशोदा की हम-जिन्सरं , राधा की बेटी, 
पयम्बर की उम्मत"* , जुलेखा की बेटी, 
सना - रवाने - तक्दीसे - मशरिक कहा है ? 
बुलाग्ो, खुदायाने - दी को' बुलाओ, 
ये कुचे, ये गलिया, ये मन्जर दिखाओो, 
सना-एवाने तकदीसे-मशरिक को लाझो, 
सना - ख्वाने - तकदीसे - मशरिक कहा है? 


१ क्षयग्रस्त २ बूढ़े ३ हृष्ट-युष्ट ४ सहजातीय ५ भनुयायी समुहाय 
६ मज़हब या धप्त के ठे)दारों को 


प्र साहिर छुधियानवी 


तरहे-नौ+ 


सम्मई-ए-बका-ए-शौकते अ्रसकदरी* वी सैर, 
माहौले सिश्तवार मे शीक्षागरी को खैर । 


वेजार है कनिश्तो-क्लीमा से इक जहा, 
सोदागराने - दीन वी* सौदागरी वी खर। 


फाकाजशो के खून में है जोशे-इन्तिकाम', 
सर्माया" के फरेवे-जहा-परवरी" थी खर। 


तबकाते-पुब्नज्ञल मे* है तनजीम"* की नमूद" १, 
शाहनशहो के जाब्ता-ए-सुदसरी की" खैर । 


एहसास बढ रहा है हुकूके-हयात"* का, 
पैदाइशी हुकूके - सितमपवरी की" खेर। 


इब्लीस* * खदाजन है" ' मजाहब की * * लाश पर, 
पैगम्पराने दहुर॒ वी१* पैगम्बरी की खैर। 


सहने जहा मे!* रक्‍्सकुना हैं तवाहिया, 
आका ए हस्तो-छूद की सनञ्नतगरी वी खैर। 


% नई नीव 

१ बादशाहत के बचाव का प्रयत्त २ पत्थर वरसाते हुए वातावरण मे 
३ काच ढालने की ४ मस्जिद और मीटर स ५ घम के व्यापारियों की 
& बदलता लेने वा जोड़ा ७ पूंजी के ८ समार को पालने के फरेब € निचले 
वर्मो म॒ ३० समठत ११ प्रादुर्भाव १२ विद्रोतियों को कुचलने वे कानुन 
१३ जीवन के अधिकारों १४ भ्रत्याचार करने के ज म सिद्ध अधिकारों की 
( एए॥९ रशाह्ठाा: 6 टाए85).. १४ रतन १६ हंस रहा है 
१७ मज़हदों की १८ दुनिया के पैगम्वरों की १६ ससार के झागने म 
२० नृत्यशील २१ अझतीत और वतमान के मालिक( छुदा) की 


भेरे गीत तुम्हारे हैं ५१ 
शोले लपक रहे हैं जहल्नुम की गोद से, 
वागे-जना में! जल्वा-ए-हुरो-परी की" खैर । 
इन्सा उलट रहा है रुखे-ज़ोस्त से) तकाव, 
मजह॒व के एहतमामे-फुसू - परवरी" की खैर । 
इलहाद* कर रहा है मुरत्तिष' जहाने-नौ?, 
देरो-हरम के” हीला-ए-गारतगरी को खैर । 


१ स्वय की वाटिका से २ हूरो और परियो के जलवे की ३ जीवन के 
मुख पर से ४ जादू चलान के प्रउध ४५ नास्तिकता ६ सम्पादन ७ नव 
ससार ८ मा दर भत्जिद ६ ध्वस्त या फूट डालने के प्रयत्न की 


भ्रर साहिर छुधियानवी 


ताजमहल 


ताज तेरे लिए इक मजहरे-उत्फपत* ही सही, 
तुभफो इस वादिये-रगी* से अवीदत३ ही सही, 
मेरी मह॒यूबों | कही श्रौर मिला वर मुझ से 


वज्मे-शाही में” गरीपयो का ग्रुज़र, क्या मानती ? 
सब्त* जिस राह पे हो सतवते-णाही के? निशा, 
उस पे उल्फत-भरी रूहा का" सफर क्‍या मानी ? 


मेरी मह॒द्रव, पसे - पर्दा - ए - तगहोरे - वफा*, 

तूने सतबत"*" के निशानो को तो देखा होता। 
मुर्दा शाहो के मकाबिर से** बहलने वाली ! 

अपने तारीक** मकानों को तो देखा होता। 


अनगिनत लोगो ने दुनिया में मोहब्बत बी है, 
कौन कहता है कि सादिक”* न थे जजबे उनके ? 
लेक्नि उनके लिए तशहीर"*४ का सामान नही, 
क्योकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस"* थे। 
ये इमारातो मकाविर"*, ये फसीलें, ये हिंसार"*, 


१ प्रेम द्योततः २ रमणीय स्थान हे श्रद्धा ४ प्रेयसी ५ छाही 
दरबार मे ६ अक्ति ७ शाही वभव के ए८ पात्माओ्रो का (प्रेमियों का) 
& वफा [प्रेम ) के विज्ञापन के पर्दे के पीछे. १० वभव ११ मकबरों से 
१२ प्रधकारपुण १३ सच्चे १४ विज्ञापा १५ निधन १६ इमारतें 
झौर मकपरे १७ क्लि 


मेरे गीत तुम्हारे हैं ५३ 


मुतलक-उल-हुकम” दाहनशाहो की झजमत' के सतू* 
दामने - दहर पे उस रंग की गरुलकारी है, 
जिस म शामिल हे तेरे शौर मेरे भ्रजदाद का खू । 


मेरी महह्ृब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी, 
जिनवी पन्ताई ने' बरुशो है' इसे शक्ले-जमील* । 
उनके घ्यारों वें मकाबिर रहे वे - नामो - नुमूद", 
गाज तक उन परे जलाई न किसी मे क्‍्दील"*। 
ये चमनजार"', ये जमनां का किनारा, ये महल, 

ये मुनवक्श"* दरो-दीवार, ये महराय्, ये ताव'। 
इबा शहनशाह ने दोलत का सहारा लेकर, 

हम गरीबों की मोहब्बत का उडाया है मज़ाक । 


मेरी मह॒क्दव वही श्रौर मिला वर मुझसे 


हयात इक मुस्तकिल गम के सिवा कुछ भी नहीं शायद 
खुशी भी याद आ्राती है तो आासू बनके श्राती है 


१ स्वेच्दाचारी २ महानता ३ स्तम्भ ४ ससार के दामन पर 
४ पूवजो ६ कारीगरी ने ७ प्रदान की है ८ सुदर रूप € जिसका 
बोई याम व निश्चान तब नही. १० दीप ११ उद्यान १२ चित्रित 


3 साहिर लुधियानवी 


लम्हा-ए-गनोमत* 


मुस्करा, ऐ जमीने - तीरा -झो - तार 
सर उठा, ऐ दबी हुई मखलूक' 


देख थो मगरिवबी उफक के करीब 
आधिया पेचोताव खाने. लगी 
और पुराने कमार - खाने से 
कुहना' शातिर” वहम" उलभने लगे 
कोई तेरी तरफ नहीं निगरा* 
ये गिराबार'*, सद जजीरें 
जग-जुरदां'! है, आहनी"* ही सहो 
श्राज मौका है, टूट सकती हैं 
फुसते - यक - नफस** गनीमत जान 
सर उठा ऐ दबो हुई मखलक 


१ दुलम क्षण २ अघकारमय घरती ३ मानव जाति ४ क्षितिन के 
४ छूएवाने म ६ पुराने ७ छुवारी ८ भापस मे & देख रहां 
१० बोमभल ११ जग खाई हुई १२ लाहे की १३ एवं सास (क्षण) 
वी फुसत 


मेरे गीत तुम्हारे हैं श्र 


बुलूअ ए-इइ्तराकियत 


जश्न बषा' है कुटियाओ में ऊँचे ऐवाँ” काप रहे हैं, 
मजदूरों के बिगड़े तेवर देख के घुल्ता काप रहे हैं । 


जागे है इफ्लास के* मारे, उठठे है बेवस दुखियारे, 
सीनो में तूफा का तलातुम *, भ्राखो में विजली के शरारे । 


चौक चौक पर, गली-गली म, सुर्स फरेरे* लहराते हैँ, 
मजलूमो के बागी लश्कर सैल-सिंफत* उमडे आते है । 


शाही दरवारों के दर से फौजी पहरे खत्म हुए है, 
जाती” जागीरो के हक श्रौर मोहमल" दावे खत्म हुए हैं। 


ओर मचा है बाज़ारो मे, टूट गये दर जिन्दानो के"*, 
वापस माग रही है दुनिया गसब-शुदा हक * इ्सानो के । 


रुसवा वबाजारी खातूर्नें)* हक-ए नसाई"३ माग रही है, 
सदियो की खामोश जबानें सहर-नवाई”* माग रही है । 


रौदी-कुचली आावाज़ा के शोर से बरती गूज उठो है। 
दुनिया के अन्याय नगर म हक की पहली गूज उठी है। 


जमग्र हुए हे चौराहो पर आकर भूखे ओर गदागर"*, 
एक लपकती श्राधी बनकर, एक भभकता शोजा होकर । 


१ साम्यवाद का उदय २ उसव हो रहा है. ३े महल ४ निधनता 
के ५ जोर ६ भडे ७ तूफान का रूप घारण किये हुए ५ व्यवितगत 
€ निरथक १० कारागारों के द्वार ११ हडपे हुए मधिकार १२ अपमानित 
बाज्ारी झौरतें १३ स्त्रोत्त का अधिकार १४ भावाज़ से जादू जगाने का 
झधिकार १४५ भिखारी 


५६ 


काधा पर सग्रीन क्ुदालें, होठों पर बेः 
दहकानो के दल निकले हैं अपनी विगडी 


आज पुरानी तदबी रो से आग के शोगले : 
उभरे जज्बे दव न सकेये, उखडे परचम" ज॑ 


राजमहल के दरबानों से ये सरकश तूफा 
चन्द किराए के लितको से सैले बेपाया 


काप रहे हैं जालिम सुल्ता, टूट गये दिल ६ 
भाग रहे हैं जिल्‍्ले - इलाही* मूँह उतरे है 


एक नया सूरज चमका है, एक अनोखी 
ख़त्म हुई अफराद की शाही", भ्रव जमहूर* की 


मेरे गीत तुम्हारे हैं भछ 


झजनबी मुहाफिज्ञँ 


अजनबी देस के मज़बूत गराडील' जवा 

ऊचे होटल के दरे-खांस पे? इस्तादा है 

और नीचे मेरे मजबूर वतन की गतिया 

जिनमे भ्रावारा फिरा करते हैं भ्रूखों के हुजुम 
जदे चेहरो पे नकाहुत की* नमूद* 

खून में सेकडो सालो की गुलामी का जमृद" 
इल्म के नूर से आरी* -- महरूम 

फलक-ए हिन्द के* अफसुर्दी नजूम" ९ 

जिनकी तखईल के"* पर 

छू नही सकते हैं उस ऊचो पहाडी का सिरा 
जिस पे होटल के दरीचो म खडे है तनकर 
अजनबी देश के मजबूत गराडील जवा 

मुह में सिग्नेट लिये हाथो म॑ ब्राडी के मिलास 
जेब मे नुकरई"* सिक्‍को की खनक 

भूके दहकानो के! ३ साथों का अरक 

रात को जिसके एवज"* विकता है 

कसी इफ्लास की मारी का" तकददुस"०--यानी 
कसी दोशीजा-ए-मजदूर की*+ इस्मत का गुरूर 


१ प्रपरिचित रक्षक (प्रमरीकी सिपाही जो दूसरे महागुद्ध म अग्रेजी राज्य 
की भोर से भारत को जापानी भ्राकरमण से सुरक्षित रखने के लिए बुलाए गये 
थे) २ भारी भरकम, लम्बे चोडे ३ खास दरवाज़े पर ४ खडे हैं ४ कमजोरी 
की ६ झलक ७ जमाव ८४ वचित ६ भारतीय गयन के १० उदास तारे 
११ क्‍हपना के १२ रजत (१३ किसानों के १४ पसीना १५ बदले में 
१६ निधनता की मारी का १७ पविश्रता १८ विवश्ञ कुमारी वी 


श्८ 


साहिर लुधियाववी 


महफिले-ऐश के गूजे हुए ऐवानो मे" 
ऊचे होटल के शबिस्तानो म* 
कहकहे मारते हँसते हुए इस्तादा है 
अजनबी देस के मजबूत गराडोल जवा 


इसी होटल के करीब 

भूके मजबूर गुलामो के गिरोह 

टिकटिकी बाघ के तकते हुए ऊपर की तरफ 
मुन्तजिर बेठे हे उस साअति-वायाब के --- जब 
क्ूट की नोक से नीचे फंके 

अजनबी देस के बेफिक्र जवानो का गिरोह 
कोई सिक्का, कोई सिग्नेठ, कोई केक 

या डबलरोटी के भूठे ठुकडे 

छीना-भपटी के मनाज़िर का मजा लेने को 
पालतू कुत्तो के एहसास पे हँस देने को 

भूके मजबुर गुलामो का गिरोह 

टिकटिकी वाध के तकता हुआ इस्तादा है 


काश ! ये बेहिसो-वेवकअतो-बेदिल* इसा 
रोम के जुल्म वी जिंदा तसबीर 
अपना माहौल बदल देने वे काबिल होते 


१ महलो मे (सुसज्जित कमरो म) २ शयनागारों म ३ दुलभ क्षण के 


४ हृब्यों का ५ जड़, महत्वहीन ओर निराश 


द्० 


मेरे गीत तुम्हारे हैं ६१ 


शहज्ञादे 


जहन" मे अजमते - भ्रजदाद के" किस्से लेकर 
अपने तारीकः घरोदो के सला मं" खो जाग्रो 
मरमरी* सयावों की परियों से लिपटकर सो जाशो 
अन्नपारो पे* चलो, चाद सितारों मे उडो 

यहो अभ्रजदाद से विरसे मे मिला है तुमको 

दूर मगरिव की फज़ाग्रो मे” दहकती हुई आग 
झहले - सर्माया की* झावेजिशे - बाहम* न सही 
जगे - सर्माया - श्रो - मेहनत ही सही 

दूर मगरिव में है--मशरिफ की फजा मे तो नही 
तुमको मगरिव के बस्ेड़ो से भला क्या लेना ? 
तीरगी** खत्म हुई, सुख घुआएँ** फंली 

दूर मगरिव की फज्जाशो में तराने गूजे 

फतह - जमहूर कै**, इन्साफ बे, श्राजादी के 
साहिले - शक पे*३ गेसो का धुआ छाने लगा 
आग बरसाने लगे अजनबी तोपो के दहन 
रवाबगाहो की* * छतें गिरने लगी 

अपने बिस्तर से उठो ! 

नये श्राकाग्रो की ताग्रज़ोम** करो 

ओऔर--फिर अ्रपने घरौदों के खला में खो जागो 
तुम बहुत देर--बहुत देर तलक सोए रहे 


हे -+त--+त 
१ मस्तिष्प २ पूवजों की महानता के. ३ श्रपरे. ४ झूय मे 
१ रजत ६ बादल के ठुक्डो पर ७ वातावरण मे ८ पूजीपतियों की 
&£ परस्पर खीचातानी १० अधकार ११ किरनें १२ जनता की विजय के 
९३ पूरब के तट पर १४ मुह १५ शयनागारो की १६ आदर स्वागतु 


६२ साहिर लुधियानवी 


झुआ-ए फर्दा) 


तीरा-ओ-तार* फजाझो मेरे सितम खुर्दा बश्चरों 
झौर कुछ देर उजाले के लिए तरसेगा 
और कुछ देर उठेगा दिले-गेती से" घुआ 
झौर कुछ देर फजाञो से लहू वरसेगा 


और फिर, अ्रहमरी-होटो के' तबस्सुम” की तरह 
रात के चाक से फूठेगी शुप्राओ की“ लकीर 
और जमहूर के* बेदार तप्रावुन*" के तुफल" 
खत्म हो जायेगी इसा के लह वी तकतीर"* 


और कुछ देर भटक ले मेरे दरमादा नदोम"$ 
और कुछ दिन अ्रभी जहराब के** सागर पीले 
नुर-अ्रफशा)* चली झाती है उछसे-फर्दा१९ 
हाल, तारीको-सम-ग्रफशा)* सही, लेकिन जीले 


१ भविष्य का प्रक्राश २ तग भोर अघेरी ३ वातावरण मे ४ पीडित 
मानव ५ धरतो क हृदय से ६ लाल होठो के ७ मुस्कराहट ८ क्रितों की 
€ जमता के १० चेतन सहयोग ११ फल-स्वरूप १२ क्तरा क्तरा टपक्‍ना 
(पर्व खचने की क्रिया) १३ थके हारे साथी १४ विप के १४ उजाबा 
छिडक्‍ती १६ भविष्य रूपी दुल्हन १७ झाघकारमय तथा विष विधेरता हुआा 


मेरे गीत तुम्हारे हैं ६३ 


बंगाल 


जहाने कुहना के” मफ्लूज' फत्सफादानों ! 
निजामे-नौ के तकाजे सवाल करते है-- 


ये झाहराहे इसी वास्ते बनी थी क्‍या 
कि इन पे देस की जनता सिसक-सिसक के मरे ? 
जमी ने क्या इसी कारण अनाज उगला था 
कि नस्‍्ले-प्रादमो-हव्वा ५ बिलक-विलक के मरे ? 


मिलें इसीलिए रेशम के ढेर बुनती है 
कि दुसुतराने - वतन” तार तार को तरतें ? 
चमन को इसलिए माली ने खू से सीचा था 
कि उसकी अपनी निगाहे बहार को तरतें ? 


जमी वी कब्वते-्तडइलीक के" सुदावन्दो* ! 
मिलो के मुन्तजिमो** सत्तवत के फजन्दो"१ 


पचास लास फसुर्दा'! गले - सडे ढांचे 
निज्षामे-जर के*१ खिलाफ एहतजाज”* करते है 
खमोश होटो से, दम तोडती निगाहो से 
बशर")*, वशर के खिलाफ एहतजाज करते हैं. 


(बगाल के झकाल वे समय) 


१ पुरानी दुनिया दे. २ पग्र॒ ३ दाशनिको ४ नव व्यवस्था के 
४ राजपथ ६ मानव जाति ७ देश की बेटिया ८ उपज शक्ति £ मालिको 
१० प्रवघको ११ बेटो १२ तिर्जीव १३ पूंजीवाद के १४ विरोध प्रवाशन 
१५ मनुष्य 


द््ड साहिर छुभियाववी 


फनकार' 


मैंने जो गीत त्तेरे प्यार की खातिर लिक्से, 
आज उन गीतो को बाज़ार मे ले आया हु 


आज दूकान पे नीलाम उठेगा इनका, 
तूने जिन गीतो पे रक्खी थो मोहत्यत की झसास* । 
आज चादी के तराज्‌ में तुलेगी हर चीज, 
मेरे अफकार* , मेरी शायरी, मेरा एहसास । 


जो तेरी ब्रात से मनसूय थे, उन गोतो को, 
मुफलिसी जिस यनाने पे उतर आई है। 
भूख, तेरे स्खे-रगी के* फमानों के एवज, 
चाद अशिया ए-जरूरत की” तमनाई है । 


देख इस श्रर्सा - गहे - मेहनतो - सर्माया" मे, 
मेरे नग्मे भी मेरे पास नहीं रह सकते। 
तेरे जलवे किसी ज़रदार" की भीरास सही, 
तेरे खाके!” भी मेरे पास नहीं रह सकते। 


आज इन गीतो को बाजार मे ले झ्राया ह । 
मैने जो गीत तेरे ध्यार की खातिर लिकखे ॥ 


१ कलाकार २ नीव ३ रचनाएं ४ सर्म्बाघत ये ५ खाधन्यदाय 
६ रमीन चेहरे के ७ ज़रूरत की चीज़ों को ८ मेहनत और पुजी के क्षेत्र मे 
£ पूजीपति १० रेखा चित, शन्” चित्र 


द्ञ्क 


मेरे गोत तुम्हारे हैं 


कभी-कभी 


कभी-कभी मेरे दिल मे खयाल आता है 


१२ भ्रधेरा 


कि जिन्दगो तेरी जुल्फो की नम छात्रों मं, 
गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। 
ये तीरगी' जो मेरी जीसत का मुंकहर' है, 
तेरी नजर की घुआाझो में” खो भी सकती थी। 


अजब न था कि मैं वेगाना ए-अ्लम रहकर, 
तेरे जमाल की* रप्ननाइयों म॑ खो रहता । 
तेरा गुदाज बदन" , तेरी नीम -बाज* आँखें, 
इन्ही हसीन फसानी भें मह॒व हो रहता। 


पुकारती मुझे जब तल्खिया** ज़माने की, 
तेरे लबो से** हलावत के"* घूट पी लेता । 
हयात '* चोखती करिरती वरहूवा-मर" * शौर मे, 
धनेरी जुल्फो के साथे में छुपके जी लेता। 


मगर ये हो न सका और अब ये झालम”"* है, 
कि तू नही, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी तहीं। 
गुजर रही है कुछ इस तरह ज़िन्दगी जैसे, 
इसे किसी के सहारे को आरजू भी नहीं। 
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२ जीवन का भाग्य है रश्मियो मे ४ दुखों से भ्परिचित 


॥ सोदय की ६ लावष्यताभा में ७ मदुल, मांसल ८ भधखुली ६ मिमख 
१० कटुताएँ ११ होटो से १२ भाघुय, के, रस के १३ जीवन १४ नंगे 


प्र 


१५ स्थिति 


६६ साहिर सुधियाववी 


जमाने भर के दुखो को जगा चुका हु गले, 
गुजर रहा हू कुछ अनजानी रहगुजारो से। 
मुहीव' साए मेरी सिम्त बढते आते हैं, 
हयातो - मौत" के पुरहौल खारजारों से) । 


न कोई जादह न मजिल न रौश्नी का सुराग, 
भटक रही है खलाओ मे” जिन्दगी मेरी 
इन्ही खलाबो मे रह जाऊगा कभी खो कर, 
में जानता हू मेरी हम - नफ़स्त' , मगर यूही, 


कभी-कभी मेरे दिल मे खयाल आता है | 


अपनी तवाहियो का मुझे कोई गस वहीं 
तुमने किसी के साथ मोहब्बत निभा तो दी 


१ भयानक २ जीवन तथा मत्यु * भयावह कटीचे जगलों से ४ मांग 
५ धूुय मे ६ सहचर 


मेरे गीत तुम्हारे हैं ६७ 


फरार 


अपने माज्ी के' तसव्बुर से हिरासां हू मे, 
अ्रपने गुजरे हुए ऐयाम से नफरत है झुझे। 
अपनी बेकार तमत्ताओं पे शरमिन्दा हू, 
अपनी बेसूद' उमीदो पे नदामत' है मुझे। 


मेरे माज़ी को अ्रपेरे मे दवा रहने दो, 
मेरा माजी मेरी जित्लत के सिवा कुछ भी नहीं । 
मैरी उम्मीदो का हासिल, मेरी काविश का९ सिला<, 
एक बेनाम अद्योयत के* सिवा कुछ भी नहीं। 


क्तिनी बेकार उमीदों का सहारा लेकर, 
मैंने ऐवान"” सजाये थे किसी को खातिर। 
कितनी वेरब्त* तमनन्‍नाझों के मुबहम खाके?*, 


पु 


अपने रवावों में वसाये थे किसी की खातिर। 


मुझसे अब मेरी मोहब्बत के फसाने** ने कहो, 
मुझको कहने दो कि मेने उन्हे चाहा ही नहीं। 
और वो मस्त निगाहे जो मुझे भूल गई, 
मेंने उन मस्त निग्राहो को सराहा ही नहीं। 


३१ पलायन, नराश्य २ प्रतीत के ३ कल्पना ४ भयभीत ५ दिनो 
से ६ व्यय ७ प्रयत्व का ८ बदला & क्प्टदे १० महत्र ११ प्नमेल 
है १२ भरस्पष्ट चित्र १३ कहानिया 


द्द्ष 


साहिर छुधियानवी 


मुभको कहने दो कि में श्राज भी जी सकता हू, 
इक नाकाम सही, जिन्दगी नाकाम नहीं । 
उन्हे अपनाने की ख्वाहिश, उन्हें पाने की तलब, 
शौके-बेकार” सही, सगझ्इ-ए-गम-प्रजाम* नही । 


वहो गेसू? , वही नजरे, वही आ्ररिजर, वही जिस्म, 
मैं जो चाह तो मुझे और भी मिल सकते है। 
वो कवल जिनको कभी उनके लिए खिलना था, 
उनकी नजरो से बहुत दूर भी खिल सकते हैं। 


न मनन लत 
१ चेकार शोत्र २ दुखात वेष्टा ३ केश ४ गाल 


मेरे गीत तुम्हारे हैं ६६ 


कल और श्राज 


[१] 
कल भी बूदे वरसी थी, 
कल भी बादल छाये थे, 


और कवि ने सोचा था |! 


बादल, ये आकाश के सपने उन जुल्फो के साथे हैं, 
दोहे-हवा" पर मैखाने ही मैसाने घिर झ्राये है । 
रुत बदलेगी फूल खिलेंगे करोके मध बरसायेंगे, 
उजले-उजले खेतों म॑ रगी श्राचल लहरायेंगे। 
चरवाहे बसी की धुन से गीत फछज्ा मे बोयेंगे, 
आमो के भुडो के नीचे परदेसी दिल खोयेंगे। 
पीग बढाती गोरी के माथे से कौदे लपकेंगे, 
जोहड के ठहरे पानी में तारे झ्राखे भपकेगे। 
उलभी-उलभी राहो में थो आचल थामे आरायेंगे, 
धरती, फूल, आकाश, सितारे सपना-सा बन जायेंगे । 


कल भी वूदे बरसी थी, 
कल भी बादल छाये थे, 


और अबि मे सोचा था 


१ वायु वे कघे पर 
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[२] 
श्राज भी बूदें बरसेंगी, 
आज भी बादल उठाये हैं, 


और कवि इस सोच म॑ है ! 


बस्ती पर बादल छायगे है, पर ये वस्ती किसकी है ? 
धरती पर अग्रत बरसेगा, लेकिन धरतो किसकी है ? 
हल जोतेगी खेतों मे अल्हड टोली दहकानों की" , 
धरती से फूटेगी मेहतत फाकाकश इन्सानों की। 
फसलें काट के भेहनतकश, गल्‍्ले के ढेर लगायेंगे, 
जागीरो के मालिक आकर सब 'पूजी' ले जायेगे। 
बूढे दहकानो के घर बनिये की कुर्की आयेगी, 
और कर्ज के सूद मे कोई गोरो बेची जायेगी। 
श्राज भी जतता भूखो है और कल भी जनता तरसी थी, 
आज भी रिमभिम बरसा होगी, कल भी बारिश बरसी थी। 


आज भी बादल छापे हैं, 
आज भी वूदें बरसेगी, 
और कवि इस सोच मे है ! 


१ क्सानों की 


मेरे गीत तुम्हारे हैं ७१ 


हिरास' 


तेरे होटो पे तबस्सुम' की वो हल्की-सी लकीर, 
मेरे लखईल मेरे रह-रह के भलक उठती है। 
ये अचानक तेरे श्रारिज़ का खयाल आता है 
जैसे जुलमत म॑* कोई शम्मझ भडक उठती है। 


तेरे. पैराहनेररगी की* जुनंखेज” महक, 
रवाब बन-बत के मेरे जहन मं" लहराती है। 
रात की सर्द खमोशी में हर इक भोके से, 
पेरे श्रनफास* , तेरे जिस्म की झाच ग्राती है। 


में सुलगते हुए राज्ों को"* अया?' तो करबू, 
लेकिन इन राज़ो की तशहोर से** जी डरता है। 
रात के र्वाब उजाले म बया तो कर दू, 
इन हसी रवाबा की ताञ्रवोर से** जी डरता है । 


तेरे सासों की थकन तेरी निंगाहो का सुकृत**, 
दर हकीकत*+ कोई रगीन शरारत ही न हो। 
में जिसे प्यार का श्रदाज्ञ समझ बैठा हु, 
वो तबस्युम*९ वो तकलल्‍लुम* तेरी श्रादत ही न हो । 


१ भय २ मुस्कराहट हे क्‍ल्मना म ४४ कक्‍पोलों का 5 परपेरे 
मे ६ रमीन लिवास की ७ उमाद-पूण # मस्तिष्क म € द्वास 
३० भेदों को १६१ प्रकट १२ विज्ञापन से १३ स्वप्न-पल से १४ छुप्पी 
१४ वास्तव म १६ मुस्वयहट १७ बात चीद (का ढंग) 


ज्र्‌ साहिर छुधियानवी 


सोचता हू कि तुझे मिलके में जिस सोच मे हु, 
पहले उस सोच का मकसूम” समझ लूँ तो कहू । 
में तेरे शहर मे अनजान है परदेसी हैं, 
तेरे अल्ताफों का मफहुमर समझ लू तो बहु । 


कही ऐसा न हो पाओ मेरे थर्स जायें, 
और तेरी मरमरीएँ बाहों का सहारा न मिले। 
अब्क बहते रहे खामोश सियहँ राता मे, 
और तेरे रेशमी श्राचल का किनारा न मिले । 


१ भाग्य (परिणाम) ३ इंपाझो का ३ तालय ४ संगमरमर 
की बनी (धवल, गोरी) ५ सियाह (काली) 


मेरे गौत तुम्हारे हैं ७३ 


इसी दोराे पर ! 


ग्रव न इन ऊँचे मकानों में कदम रबखूगा, 
मेने इक बार ये पहले भी कसम खाई थी। 
अपनी नादार मोहब्बत की शिकस्तों के तुफल, 
जिन्दगी पहले भी शर्माई थी भुभलाई थी। 


और ये अहृद" क्या था कि ब-ई-हाले-तवाह १, 
अब कभी प्यार भरे गीत नहीं गाऊँगा। 
किसी चिलमन ने पुकारा भी तो बढ जाऊंगा, 
कोई दरवाजा खुला भी तो पलट आ्राऊँगा। 


फिर तेरे कापते होटो को फुसूंकारः हँसी, 
जाल बुनने लगी, थुनती रही, बुनती ही रही । 
में खिचा तुभसे, मंगर तू मेरी राहो के लिए, 
फूल चुनती रही, चुनती रही, चुनती ही रही। 


बफ वरसाई मेरे जहनो-तसव्युर में मगर, 
दिल मे इक शोला-ए-बेनाम-सा लहरा हो गया 
तेरी चुपचाप निगाहों को सुलगते पाकर, 
मेरी बेजार तबीयत को भी प्यार श्रा ही गया। 


१ प्रतिता २ यो तबाह हाल होने पर ३ जादू भरी ४ मस्तिष्क 
तथा कल्पना ने ५ बेवाम सा शोला 


छ्ड साहिर छुधियानवी 


अपनो बदली हुई नज़रो के तकाजे न छुपा, 
मैं इस अदाज का मफहूम* समझ सकता हूँ। 
तेरे ज़रकार* दरीचों की बुलदी की कसम, 
अपने अकदाम का मकसूम* समझ सकता हूँ। 


अब न इन ऊँचे मकानों भे कदम रखूगा,, 
मेंने इक बार ये पहले भी कसम खाई थी। 
इसी सर्माया श्रो-हफ्लास के दोराहे पर, 
जिन्दगी पहले भी शर्माई थी मुभलाई थी। 


१ भथ २ स्वश्िम ३ उठे हुए कदमा का परिणाम 


मेरे गीत तुम्हारे है ७५ 


एक तस्वीरे-रग 


मेने जिस वक्‍त तुमे पहले-पहल देखा था, 
तू जवानी का कोई खझ्वाव नज़र आई थी। 
हुस्न का नग्मा ए-जावेद” हुई थी मालूम, 
इश्क का जज्बा-ए-बेतावँ नजर आई यी। 


ऐ. तरबज़ारे-जवानी की परीशा तितलो, 
तू भी इक बू-ए गिरफ्तार है, माक्कूम ने था। 
तेरे जलवों म बहारें मजर श्राती थी मुझे, 
तू सितम-खुदाए-अदबार* है, मालूम न था। 


तेरे नाजुक-से परो पर ये जरो-सीम का" बोझ, 
तेरी परवाज़" को आज़ाद न होने देगा। 
तूने राहत की तमन्ना म जो गरम पाला है, 
यो तेरी रूहू को आबाद न होने देगा। 


तूने समये बी छाम्री में पनपने के लिए, 
अपने दिल, अपनी मोहयत का लहू बेचा है। 
दिल की तज़ईने फुसुर्दा" का अ्सासा' लेकर, 
शोख रातो की मसरंत का** लहू बेचा है। 


१ भमर सगीत २ विफ्स भावना ३ यौवन रूपी उद्यान ४ वदी 
सुगःघ ४ दुर्भाग्य के हाथों पीडित ६ सोने चाँदी का ७ उद्यान ५ फीको 
सज्जा € निधि १० भानन्द वा 


७६ साहिर लुधियाववी 


जप्म-सुर्दा' हैँ तसय्युल की उडाने तेरी, 
तेरे गीतो मे तेरी रूह के गम पलते हैं। 
सुमगोः धासों म यू हसरते लौ देती है, 
जैसे वीरान मज़ारों पे दिये जलते हैं। 


इससे क्या फायदा रगीन लबादो के तले, 
रूह जलतो रहे, घुलती रहे, पजमुर्दा रहे। 
होट हुँगते हो दिखावे के तबस्सुम' के लिए, 
दिल गमे-ज्ीस्त" से बोभल रहे श्राजुर्दा" रहे। 


दिल की तस्की' भो है ग्रासाइशे-हस्ती *” की दलील, 
जिंदगी सिर्फ जरो-्सीम का पमाना नहों। 
जीसत एहसास"* भी है, शौक भी है, दद भी है, 
सिफ अनफास ? * की तरतीव का अ्रफसाना ? * नही । 


उम्र भर रेगते रहने से कही बेहतर है, 
एक लम्हा जो तेरी रूह मे दुसअत"४ भर दे। 
एक लम्हा जो तेरे गीत को शोखी दे दे, 
एक लम्हा जो तेरी लें मे मसरत भर दे॥ 


१ घायल २ कल्पना की ३६ सुर्मा भरी ४ वस्त्रा क ४ मुभाई 
हुई ६ मुस्कराहट ७ जीवन के गम ८ दुखी. ६ तत्ति, सात्ोष 
१० जीवन वे सुख ११ अनुभूषि. १२ श्वामो की. १३ कहावी 
१४ विशालता 


मेरे गीत तुम्हारे हैं छ७ 


एहसासे कामरा* 


उफकी रूस से फूटी है नई सुबह की जौ , 
जुलमते शब का जिगर चाक हुआ जाता है। 
तीरगी जितना सभलने के लिए रुक्‍ती है, 
सुर्ख सैल' और भी बेबाक” हुआ जाता है। 


सामराज अपने बसीलों पे भरोसा न करे, 
कुहना" जजीरा की भकारे नहीं रह सक्‍ती। 
जज्वा-ए नुसरते-जमहर की" बढती रौ मे, 
मुल्क और कौम की दीवारें नही रह सकती । 


सगो-भ्राहुन की१* चटारने हैं अवामी"" जदझ्वे, 
मौत के रेगते सायो से कहो, हट जायें। 
करवटें लेके मचलने वो हे संले-अनवार"*, 
तीरा ओ तार" घठाप्री से कहो, छट जाये। 


सालहा-साल वे बेचेन शरारों का खरोश"*४, 
इक नई जीस्त का" * दर वाज"* किया चाहता है । 
अज्मे-आजादोी-ए-इसा"?? व - हजारा जबरूत5, 
इक नये दौर का आगाज?" किया चाहता है । 


१ इष्टसिद्धि का भगुभव २ रूप के क्षितिज से ३ क्रिन रात 
की सियाही का ४५ सियाही ६ बाढ ७ प्रचड ८ पूरानी ६ जनता 
की विजय पाने की इच्छा की १० पत्थर भोर लोहे वी ११ जनता के 
१२ प्रकाध का तूफान १३ अधपेरी १४ जोश १५ जिंदगी का 
१६ दरवाज़ा सोलता १७ मानव स्वतत्रता प्राप्त करने का सकतप 
१८ अत्यन्त महानता सहित १६ प्रारभ 


2] सादिर सुपियानदी 


बरतर पभ्रववाम के" मगरूर सुदाग्नो से बहों 
झापरी वार ज़रा अ्रपना तराना दोहराए। 
और फिर अपनी सियासत पे पशेमा होकर, 
अपने नाकाम इरादों यो तफन से अ्ायें। 


सुर्०े तूफान बी मौजों वो जकडने थे लिए, 
बोई जजीरे-गिराँ' काम नहीं श्रा रावती। 
रक्‍स फरतो हुई किरतो के तलातुम वी ब्सम, 
श्र्मा ए-दहर पे भ्रव शाम नहीं छा सबती। 


(हसी सेनाप्ो के जम सीमा पार मरने पर लिसी गई) 


१ उच्च जातियों के २ वौकल जजीद ३ नृत्य ४ सुफान की 
५ जीवन क्षेत्र पर 


मेरे गीत तुम्हारे हैं ७६ 


मेरे गीत तुम्हारे हैं 


भ्रव॒ तक मेरे गीतों में उम्मीद भी थी पसपाई भी, 
मौत के कदमों को आहट भी जीवन को अगड़ाई भो। 
मुस्तकबिल की किरने भी थी, हाल वी वोकल जुलमत" भी, 
सूफानो का छोर भी था और स्वाबों की शहनाई भी । 


झाज से में अपने गीतो में आतिशपारे* भर दूंगा, 
मठम लचकीली तानो में जीवट-घारे भर दूँगा। 
जीवन के भ्रन्धियारे पथ पर मशअल लेकर निकलूगा, 
घरती के फैले आचल म सुख सितारे भर दूंगा। 


प्राज से ऐ मजदूर किसानो ' भेरे राग तुम्हारे है, 
फाकाकश इन्सानों ! मेरे जोग बिहाग तुम्हारे हैं। 
जब तक तुम भूखे नंगे हो, ये शोले खामोश न होगे, 
जब तक बे-आराम हो तुम, ये नग्मे राहत-कोश न होगे । 


मुभको इस का रज नही है लोग मुझे फनकारए न मार्नें, 
फिक्रो-सुखन के* ताजिर मेरे शेरो को प्रशआर न मानें । 
मेरा फन$, मेरी उम्मीदें, आज से तुम को अपन हैं, 
श्राज से मेरे गोत तुम्हारे दुख और सुख का दपन है। 


तुमसे कुव्वत" लेकर अब मैं तुमको राह दिखाऊंगा, 
तुम परचम" लहराना साथी में बरबत पर गाऊँगा। 
श्राज से मेरे फन का मकसद" ज़जीरें पिघलाना है, 
शभ्राज से में शबनम के बदले अगारे वरसाऊँगा। 


है अधैरा २ झाग के टठुकडे ३ झानन्दनदायक ४ कलाकार 
५ चितन भोर काव्य के ६ कला ७ शवित ८ भडा &€ उद्देश्य 


पए० 


में नहा ता क्‍या ? 


भैरे लिए ये तकल्लुफ, ये दुख, ये हसरत क्यो 
मेरी निभाहे - तलब” आखरी तिगाह न थी 
हयातजारे - जहा की” तबीलर राहो में 
हजार दीदाएं - हैरा फुसू* बचेरेंगे 
हजार चश्मे - तमाना' बनेगी दस्ते - सवाल 
निकल के खलवते - गम से* नजर उठाओझो तो 

वही शफक* है, वही जौ** है, 


मेरे बगैर भी तुम कामियावे - इश्नत** थी 
मेरे बगैर भी आबाद थे निजात - कदे* 
मेरे बगैर भी तुमने दिये जलाये हैं 
मेरे बगर भी देखा है जुलमतो का" नजूलई 
मेरे न होने से उम्मीद का जिया"* क्यो हो 
बढी चलो मैए इश्रत के)" जाम छलकाती 
तुम्हारी सेज, तुम्हारे बदन के फूलों पर 


साहिर छुधियानवी 


में नहो तो क्या ? 


उसी बहार का परतौ** है, मे नही तो बया 7 


१ इच्छुक नेत्र २ जीवनसे परिपूरा सघार ३ दीघ ४ भाश्चय 


भरेनन ४५ जादू ६ इच्छुक नेत्र ७ सवाली का हाथ 


८ उदास एकात 


से £ ऊपा १० चमक ११ सुख वैभव मे सफल १२ सनोरजन स्थल 


१३ अधेरों का १४ उतरना (उमड़ना) १५ हानि 
प्रदिरा वे. १७ प्रतिबिम्ब 


१६ सुख वभव वी 


मेरे गीत तुम्हारे हैं घर 


मेरे लिए ये उदासी, ये सोग क्यो झाखिर ? 
मलीह चेहरे" पे गरदें- फुसुर्देगी! कसी ? 
बहारे - गाज़ाँ से आरिज को ताञगी बरुशों, 
श्रलील* आखी मे काजल लगाशो, रग भरों 
सियाह छूडे मे कलियो की कहकशा* ग्रूधो 
हजार हापते सीने, हजार कापते लब 
तुम्हारी चइमे - तवज्जोह के* मुन्तजिर हैं श्रभी 
जिलो मे” नग्मा - श्री - रगो - बहारो - नूर लिए 
हयात गरम - तगो - दौ' है, मै नहीं तो क्या ? 


१ सलोन २ उदासी की धूल ३ प्राउडर ४ कपोलों को ५ बीमार 
६ भाकाश-गगा ७ कृपा दृष्टि के ८ सगमे € भाग दोड म व्यस्त 


घरे साहिर छुधियानवी 


खुदकुशी से पहले 
उफ ये बेदर्द सियाही ये हवा के नौहे', 
किसको मालूम है इस शव की सहर* हो कि नहो। 
इक नजर तेरे दरीचे वी तरफ देख तो लू, 
डूबती आसो में फिर ताबे-नज़र* हो कि न हो ॥ 


अभी रोशन है तेरे गम शबिस्ता के* दिये, 
नीलगू' पर्दों से छनती है शुम्रार्ये* श्रव तक । 
अजनबी बाहों के हलके मे” लचकती होगी, 
तेरे महके हुए वालो की रिदायें* भ्रव तक ॥ 


सद होती हुई बत्ती के ध्रए के हमराह, 
हाथ फैलाए बढे श्राते हैं बोभल साये। 
कान पौँछे मेरी आखो के सुलगते आसू, 
कौन उलभे हुए वालो की गिरह सुलभाये ॥ 
आ्राह ये गारे-हलाकत*”, ये दिये का महबस"*", 
उम्र अपनी इन्ही तारीक** मकानो में कटी । 
जिदगी फ्तिरते - बेहिस की"३ पुरानी तकसीर"४, 
इक हकीकत थी मगर चद फसानों में कटी ॥ 


कितनी आसाइशें"* हसती रही ऐवानो मे**, 
क्तिने दर मेरी जवानी पे सदा बद रहे। 
क्तिने हाथो ने घुना अत्तलसों - कमंरवाब मगर, 
मेरे मलबूस की** तकदीर में पेवद रहे।॥। 
१ विलाप २ रात ह सुबह ४४ देखने कौ राक्ति ५ शयनागार 
के ६ नीलिमा मय ७ किरने ८ घेरेम ६ लटें १० विनाश वी 


कादरा ६१ बारागृह १२ भघेरे १३ निप्ठुर प्रकृति की १४ भपरा£८ 
१४ सुर वैभव १६ महलो में १७ लिवास की 


मेरे गीत तुम्हारे हैं घडे 


जुल्म सहते हुए इन्सानो के इस मकतल मे*, 
कोई फर्दा के* तसव्वुर से कहां तक बहले ? 
उम्र भर रेंगते रहते की संज्ञा है जीना, 
एक दो दिन की झअज़ीयतो हो तो कोई सह ले ॥ 


कही जुलमत* है फजाझ्रो पे' ग्रभी तक तारी” , 
जाने क्व खत्म हो इन्सा के लहू की तकतीरष, 
जाने कब निखरे सियहपोश' फज़ा का जोबन ? 
जाने कब जागे सितम-खुर्दा बशर की** तकदीर ॥ 


अ्रभी रोशन हे तेरे गम शविस्ता के दिये, 
झाज मैं मौत के गारों मे उतर जांऊगा। 
और दम तोडती बत्ती के घुए के हमराह, 
सरहूदे - मर्गे - मुसलसल से" गुजर जाऊंगा ॥ 


१ वधनस्थल मे २ बलबे ॥३ बल्पवनारों ४ कष्ट ४ अधेरा 
६ वातावरण पर ७ छाया हुमा ८५ बूद-वूंद टपकना € वाला [दु बबयुण) 
१० भत्याचार पीडित मनुष्य ११ निरतर मृत्यु वी सीमा से 


३४ साहिर छुधियानवी 


फिर वही कुंजेकफस 


चन्द लम्ही के लिए शोर उठा डूब गया, 
कुहना* जजीरे - गुलामी की गिरह कट न सकी | 
फिर वही सैले-बलार है, वही दामे-प्रमवाज , 
नाखुदाओो भे* सफीने की जगह बट न सकी ॥ 


टूटते देखके देरीना तम्मत्तुल* का फुसू , 
नब्जे-उम्मीदे-वतन* उभरों, मगर डूब गई। 
पेशवाओ्रो की!** तिगाहो मे तज़ब्जब"१ पाकर 
टूटती रात के साथे में सहर"* डूब गई॥ 


मेरे महबूब वतन! तेरे मुकददर के*३ खुदा, 
दस्ते-अगियार मे*४ किस्मत की इना*" छोड गये । 
अपनी यकन्तर्फा** सियासत के तकाजो के तुफल, 
एक वार श्रौर तुझे नौहा - क्ना*" छोड गये ।॥। 


फिर वही गोशा ए-जिंदा*ः है वही तारीकी"*, 
फिर वही कुहना सलासिल**, वही खूनी भनकार । 
फिर वहीं भूख से इन्सा की सितेजा-कारी*१, 
फिर वही माझ्रो के नौहे* *, वही बच्चो की पुकार ॥॥ 


१ विजर का कोना 
“फिर वही कु जे-क्फस फिर बही सयाद का घर” 

३ पुरानी ३ आपत्तियों वा तूफान (ग्राधितय) ४ लहरों का जाल 
५ नावकों मे ६ नौका की ७ पुराना गत्यवरोष ८ जादू ६ देश की 
भाशा की नब्य १० नेताप्रों की ११ भसमजस १२ सुबह (१३ भाग्य के 
१४, गैरो वे हाथ मे १५ बागडोर १६ एक परलीय १७ झातनाद बरते 
हुए १८ जैल का कोना १६ अधेरा २० पुरानी जजीरें रह झुमता 
२२ विलाप 


मेरे गीत्त तुम्हारे हैं 


तेरे रहबर' तुझे मरने के लिए छोड चले, 
श्रज्ञेबगाल ! इन्हें डूबती सासो से पुकार । 
बोल चटगाव की मज़लुम खमोशी ! कुछ बोल, 
बोल ऐ पीप से रिसते हुए सीनों की बहार । 
भूख और कहत के तूफान बढ़े आते है, 
बोल ऐ इस्मतो इप्फत के) जनाज़ों की कतार। 
गोक इन लौटते कदमो को, इन्हे पूछ ज़रा, 
पूछ ऐ भूस से दम तोडते ढाचो वी कतार ॥ 
जिंदगी जब्र के साथे में ढलेगी कब तक ? 
इन फज़ाओों मे अभी मौत पलेगी कब तक ? 
( शिमला कार्फ्रस की भ्रसफ़लता पर लिखी गई ) 


अप अप का पद 
१ पय प्रदशक्क २ बंगाल वी भूमि ३ सतीत्य झोर मारीत्व 


फू 


5६ घाहिर चुधियानवी 


अशश्रार 


नफ्स के" लोच मे रम* ही नही, कुछ भ्रौर भी है 

हयात” सागरे-समर्ँ ही नहीं, कुछ और भी है 
तेरी निगाह मेरे गम की पासदार५ सही 

मेरी निगाह मे गम ही नहीं कुछ और भी है 
मेरी नदीम' मोहब्बत की रिफ्नतों से* ने गिर 

बुलद, वामे-हरम" हो नहीं, कुछ और भी है 
ये इज्तिनाब है अक्से - शकऊरे - महबूबी"* 

ये एहतियात**, सितम हो नही, कुछ और भी है 
इधर भी एक उचटती नजर, कि दुनिया में 

फरोगे-महफिले जम** ही नहीं, कुछ और भी है 
नये जहान वसाये है फिक - आदम ने 

अब इस जमी पे इरम** ही नही कुछ और भी है 


१ श्वासों के २ जाने का सकेत ३ जीवन ४ विप का सागर ५ लिहाज 
रखने वाली ६ साथी ५ ऊँचाइयों से ८ ऊचा स्थान वेवल हरम-्सदाप 
की छत (ही नहीं) ६ विमुखता ४१० तुम्हे अपने प्रेयसी होने वे ज्ञान का 
प्रतिविम्ब ११ सावधानी १२ बादयाह [जमदौद) की महफ्लि का उत्वाद 
१३ मानव खितन मे १४ स्वय 


मेरे गीत तुम्हारे हैं न] 


नूरजहा के सज्ञार पर 


पहलुए - शाह में* ये दुस्‍ुूतरे - जमहूर को* कब्र, 
कितने गरुमगश्ता फसानो कार पता देती है। 
कितने खूरेज़ हकायक से उठाती है नकाब, 
कितनी कुचलो हुई जानो का पता देती है॥ 


कैसे मगरूर शहनशाहों की तसकी के लिए, 
सालहा - साल हसीनाम्रों के बाजार लगे। 
कैसी बहकी हुई नज़रो के सम्रय्युश* क॑ लिए, 
सुख महला मे जवा जिस्मो के श्रवार लगे॥ 


कैसे हर शाख से मुह-बद महकती कलिया, 
नोच ली जाती थी तज़इने - हरम' की खातिर। 
और सुर्का के भी आज़ाद न हो सकती थी, 
जिल्ले-सुबहान की" उल्फत के भरम की खातिर ॥ 


कंसे इक फर्द के” होठों की ज़रा सी जुबिश, 
स्दें कर सकती थी बेलौस" वफाझ के चिराग । 
लूट सकती थी दमकते हुए माथो का सुहाग, 
तोड सकती थी मये-इश्क से*” लवरेज़ भ्रयाग"* ॥ 


१ बादशाह की बगल मे २ जनता की बेटी की ३ भूली बिसरी 
कहानियां का ४ रक्तिम घटनाओों से _ ४५ विलास ६ हंरम की शोभा 
७ बादशाह ८ व्यक्ति के € निष्काम ११ प्रेम-रूपी मदिरा से १२ भरे 
हुए प्याले 


कर्म साहिर लुधियाववी 


सहमी-सहमी सी फज़ाओो भे ये वीरा मश्कद', 
इतना खामोश है, फरियाद - कुना' हो जैसे । 
सदे शाखे मे हवा चीख रही है ऐसे, 
रूहे - तकदीसो « वफार मर्सियाख्वाँ हो जैसे ॥ 


तू मेरी जान! भुझे हैरतो- हसरत* से न देख, 
हम में कोई भी जहानूरों - जहागीर नही। 
तू मुझे छोड के ठुकरा के भी जा सकती है, 
तेरे हाथो मे मेरे हाथ हैं, ज़जीर नहीं॥ 


१ कब्र २ न्याय की दुहाई दे रहा हो ३ प्रेम तया पवित्रता की झात्मा 
४ बिलाप कर रही हो ५ झाश्चय और उत्कठा 


मरे यौत तुम्हारे हैं न 


जागीर 


फिर उसी वादी ए-शादाब में लौट श्राया हू, 
जिसमे पिनहा' मेरे ख्वाबों की तरबगाहे* हैं। 
मेरे अ्रहवाव के सामाने - तञ्नय्युश के लिए, 
शोख सीने है, जवा जिस्म, हसी बाँहे है॥ 


सब्ज खेती मे ये दुबकी हुई दोशीजाये', 
इनकी शरयानो मे" किस किसका लहू जारी है ? 
किस मे जुरत है कि इस राज़ की तशही२< करे ? 
सबके लव पर मेरी हैबत का फुस* तारी है?” ॥ 


हाए वो गम - ओ - दिलावेज*! उबलते सीने, 
जिनसे हम सतवते-आ्रावा का** सिला*३ लेते है। 
जाने इन मरमरी"४ जिस्मो को थे मरियल दहका* ४, 
कंसे इन तीरा*' घरौदा म जमम देते हैं? 


ये लहकते हुए परदे, ये दमक्ते हुए सेत, 
पहले अजदाद की*० जागोर थे श्रव मेरे हूँ। 
ये चरागाह, ये रेवड, ये मवेशी, ये क्सिात, 
सबके सब मेरे है, सब मेरे है, सब मेरे हैं ॥ 


दे १ हरी भरी वादी २ निहित ३ ब्रीड़ायुछ ४, शशि 4, बाग 
वैलास की सामग्री ६ दुमारिया ७ रगों मे ८ शि#+ ० २. अंडा है *। ॥ 2 
१० छाया हुआ है ११ गम भौर मनोरम १२, हुडुटी + 2५% ह #$ कऋषश्य 


६४ संगमरमर ने क्सान है 
बने १५ किसान ह?, शक का (५ (ईद 


६० साहिर बुधियानंवी 


इनकी मेहनत भी मेरी, हासिले-मेहनत" भी मेरा, 
इनके वाजू भी मेरे, कुब्वते-बाजू* भी मेरी। 
मैं खुदावदर हु इस बुसगते - बेपाया का, 
मौजे-आरिज* भी मेरी, नकहते-गेसू' भी मेरी ॥ 


मैं उन अजदाद का बेटा ह जिन्‍्होने पैहम*, 
अजनबी कौम के साथे की हिमायत को है। 
गदर की साभ्रते-नपाक से" लेकर अ्रब॒ तक, 
हर कडे वक्‍त मे सरकार को ख़िदमत की है ।॥ 


खाक पर रेंगने वाले ये फरुर्दा' ढाचे, 
इनकी नजरें क्रभो तलवार वती हैं न बने । 
इनकी गैरत पे हर इक हाथ भपट सकता है, 
इनके अबरू की१? कमाने न तनी है न तने ॥ 


हाए ये जाम, ये भरने, ये शफक की लाली, 
में इन भ्रासूदा फज्ञाओ्रों में*! जरा भूम न लू? 
वो दबे पाँव उधर कौन चलो जाती है? 
बढके उस झोख के तरदे हुए लव चूम न लू? 


असर फनलल +क -नल्‍्कोलकनलनबण०««बन्‍»>लक 


१ परिश्रम का फ्ल २ वाँहो की शक्ति ३ भगवान ४ पझस्तीम विधालता 
५ कपोली बी (सम पदा होने वाली) लहरें ६ केशो की सुगधध ७ निर्तर 
८ प्रणुम क्षण ६ रियिल १० भूजुठि बी ११ झावदन्चधव वातावरण मे 


मेरे गीत तुम्हारे हैं 


सादाम 


झ्राप वे-वजह परीश्ञान-प्ती क्‍यों है मादाम) ? 
लोग कहते हैं तो फिर ठोक ही कहते होगे । 
मेरे अहबाब ने तहज़ोब न सीखो होगी, 
मेरे माहौल में! इन्सान न रहते होगे ॥ 


६१ 


नूरे-सर्माया से है रूए-तमदुदुन की” जिला*, 
हम जहा है वहा तहजोब नहीं पल सक्‍ती। 
मुफ्लिसी हिस-ए-लताफत को" मिठा देती है, 
भूस आदाब के" साचों में नहीं ढल सकती ॥ 


लोग कहते हैं तो लोगों पे तश्रज्जुब कैसा ? 
सच तो कहते है कि नादारों की इज्जत कैसी ? 
लोग बवहते हे--मगर आप अभी तक चुप है, 
आप भी बहिये गरीबों मे शराफतर कंसी ? 


नेक मादाम ! बहुत जल्द वो दौर आगेगा, 
जब हम जीसस्‍्त के श्रदवार?” परसने होगे। 
श्रपनी ज़िल्लत की क्सम,आपकी झजमत वी * "कसम, 
हम को ताग्नज़्ीम के"* मेश्रार*7 परखने होगे ।॥॥ 


१ मैडम! वा उदू रूपातर २ मित्रों ने ३ वातावरण में ४ पूजी 


के प्रकात से ५ सम्यता के चेहरे वी ६ चमयः 
को ८ चिप्टता ६ निधतो की १० जौवन के युग 
१२ घिष्टाचार के १३ भाददाय या मापदड 


७ कोमलता के भाव 


११ महानता की 


हर साहिर लुधियानवी 


हम ने हर दौर" मे तज़लील* सही है लेकिन, 
हम ने हर दौर के चेहरे को जिया वरशी है। 
हम ने हर दोर मे मेहनत के सितम भेले है, 
हम मे हर दौर के हाथो को हिनाएँ बछ्शी है ।॥। 


लेकिन इन तत्ख मुवाहिस से” भला वया हासिल ? 
लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होगे। 
भेरे अरहवाब ने तहज़ीव न सीखी होगी, 
में जहा हू वहा इसाम न रहते होगे ॥ 


३ बाल में २ भपमान हे घमकन्‍्दमण ४ महँदी ५ बढ विवादा से 


रॉ] 


मेरे गीत तुम्हारे हैं 


ये किसका लहू है 
(जहाजियों की बगावत-करी 2६०३) 
ऐ रहवरे - मुल्को - कौम' उस 
आखें तो उठा, नजरें तो मित्र 
कुछ हम भी सुने, हम को मी ढठा ! 
ये किसका लह है, कोने मत २ 
धरती की सुलगती छाती के वेचन शर्यी इद्मे 
तुम लोग जिन्हे अपना न सके, वो छूल हे 5 
सड़कों को जवा चिल्लातो है, सागर दे हिना प्ुफओ 
में किसका लहू हू, ऋत मय? 
ऐ रहवरे - मुक्तों - कस बता ह 
ये किसका सह है, कल मा £ 
वो कौसन्सा जज्या था डिम्े पनंदा निरकम्दा टिया 
कुतसे हुए चीरा ग्रुतयन में स्दरनद कप कूठ शिवा 
जनता वा लहू फीजा से रिजा. तड़का छठ उठता के मिला 


क्पा कौमो-वत्न के औआप बकिण द्वम्ल उनके आर 


जो वश न्क # सके «४ 7० 8 
रु छत से श) मु्ीमिजाओं हा 
्ऊशझमपाउप्रा-- 
हे को पार तक के २7 ल्‍््द््क्ना 2 औदिआलकीती हे 
काइन आईडी >-ज+ डर 
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ये किसका लहू है, कौन मरा? 
ऐ रहवरे - मुल्को - कौम बता 
ये किसका लहू है, कौन मरा? 


ऐ ग्रज्मे - फना! देने बालो, प्रैगामे-बका देने बालो! 
अब आग से क्तराते क्यो हो, शोलो को हवा देने वालो 
तूफान से झब क्यो डरते हो, मौजो कोर सदा देने वालो ! 


क्या भूल गये अपना नारा ? 
ऐ रहवरे - मुत्को - कौम बता 
ये किसका जह है, कौन मरा ? 


समभीते की उम्मीद सही, सरकार के वायदे ठीक सही 
हा मदके-सितम" अफसाना सही, हा प्यार के वायदे ठीक सही 
अपनो के कलेजे मत छेदो, अ्रगियार के* चायदे ठीक सही 


जमहूर से" यू दामन न छुडा 
ऐ. रहबरे मुल्को - कौम वता 
ये !' किसका लहू है, कोन मरा? 


हम ठान चुके है श्रव जी म हर जालिम से टकरायेंगे 
तुम समभौते की आस रखो, हम भागे बढते जायेंगे 
हर मजिले-श्राजादो की कसम, हर मज़िल पे दोहरायेंगे 


ये किसका लहू है, कौन मरा? 
ऐ रहवरे - मुको - कोम बता 
ये क्सिका लहू है, कौन मरा * 


१ मृत्यु वा सकल्प २ जोवन-्सदेश ३ लहरा को ४ झावाज 
| धत्याचार का भम्यास ६ मैरोंके ७ जनता से 


मैरे गीत तुम्हारे हैं ध्श 


मफाहमत' 


सक्षेबे - श्रज॒ पे ज़रों को सुह्तग्॒तरं पाकर, 
बुलदियों पे सफेद और सियाहँ मिल ही गये । 
जो यादगार थे वाहम* सितेजावारों को', 
ब-फैज्ञे-वक्‍्त* वो दामन के चाक सिल ही गये ॥ 


जिहाद" स्त्म हुआ, दोरे - साशती' श्राया, 
सभल के बैठ गये महमिलो मे"* दीवाने। 
हुजुमे - तिश्वालबाँ वी" तिगाह से श्रोभल, 
अऋलक रहे हैं शराबे - हवस" के पैमाने ॥ 


ये जश्न, जश्ने - मसरत"*? नहीं, तमाशा है, 
नये लिबास मे निकला है रहजनी का! जुलूस । 
हजार शम्मए - उखुबत*” बुझाके चमके है, 
में तीर्गी के! उभारे हुए हसी फालुस ॥ 


मे शाखे - नर!” जिसे जूलमतो ने*5 सीचा है, 

अगर फली तो छारारो के फूल लायेगी। 

न फल सकी तो नई फस्ले-गुल के** श्राने तक, 

जमीरे - श्रज्ञ मे** इक जहर छोड जायेगी ॥ 
(बम्बई, १५ अगस्त १६४७--स्वतत्रता दिवस) 

१ समभोता २ घरती की ढलान पर ३ उत्तेजित ४ गोरे शोर 
काले ५ परस्पर ६ लडाई भगड़े को ७ समय वी 8पा से (के वारण) 
५ धम युद्ध ६ मित्रता का युय. १० ऊटो के कजावो म (लला सजतू वे 
किस्से वी शोर सकत है।) १६१ प्यास्ों के गिरोह की १२ लोखुपता रूपी 
शराब १३ खुशी का उत्सव १४ डाका मारने का १५ मानव समानता के 
दीपक १६ अधकार के १७ प्रकाश की शाखा १८ अधेरों ते १६ वसनन्‍्त 
ऋतु के २० धरती वी प्रात्मा 


६६ 
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आज 


साथियों ! मेंने बरसो तुम्हारे लिए 

चाद, तारो बहारो के सपने बुने 

हुस्व और इश्क के गीत गाता रहा 
आरजूगओ के' ऐवा' सजाता रहा 

में तुम्हारा मुग नी , तुम्हारे'लिए 

जब भी आया तये"गीत लाता रहा 

आज लेकिन मेरे दामने-चाक मेरे 
गर्दे-राहे-सफर के” सिवा कुछ नहीं 

मेरे बरबत के* सीने मे नग्मो का दम घुट गया है 
ताने चीखो के अ्रवार में दव गई हैं 

और गीतो के सुर हिचकिया बन गये है 

में तुम्हारा मुगनी हु, नग्मा नही हू 

और नग्मे की तछलीक का" साजो-सामाँ 
साथियों ! श्राज तुमने भसम कर दिया है 
और मैं--अ्पना टूटा हुआ साज़ थामे 

सद लाशो के अबार को तक रहा हू 

मेरे चारो तरफ मौत की वहशर्तें नाचती हैं 
और इन्सान की हैवानियत जाग उठी है 
बवरियत" के खूख्वार इफरीत* 

अपने नापाक जबडो को खोले 


१ आकाक्षाप्रो के ३ महल ३ गायक ४ फटी हुई झोली में ५ यात्रा 
के भाग की धूलि ६ वाजे के ७ रचता का ८ बवरता ६ हिंसक देव 


मेरे गीद तुम्हारे हैं ९७ 


खून पी-पीके गुर्रा रहे हे 

बच्चे माश्रों की गोदो में सहमे हुए है 

इस्मतें! सर-वरहना" परीश्षान हैं 

हर तरफ शोरे-य्ाहो बुका है 

और मै इस तवाही के तूफान मे 

झ्ाग और खून के हेजान मे, 

सरतनिगू* और शिकस्ता मकानों के मलबे से 4२ राम्ता पर 

अपने नग्मों की भोली पसारे 

दर-प दर फिर रहा हु 

मुझको अम्न और तहजीब की भीख दो 

मेरे गीतो की ले, मेरे सुर मेरी नै 

मेरे मजरूह” होटा को फिर सांप दो 

साथियों ! मैने बरसो तुम्हारे लिए 

इकलाब और वगावत के नम्मे अलापे 

अजनबी राज के जुल्म की छाव में 

सरफरोशी के* रवावीदा जज्वे* उभारे 

और उम सुबह की राह देखी 

जिसमे इस मुल्क की रूह ग्राजाद हो 

आज जजीरे-मह॒क्ृमियत"* कट चुकी है 

और इस मुल्क के वहरो बर** बामों दर" * 

झजनबी कौम के जुल्मत भ्रफणा फरेरे*३ की मनहूस 
छात्रों से आज़ाद हे 

खेत सोना उगलने को वेचेन हैं 


१ सतीत्व॒ २ सिर से पर तक नंगी ३ आतनाद ४ प्रचढता 
४ मिर झुताए ६ बासुरी [७ घायल ८ सिर बेचने ( मरने ) वे € सोई 
हुई भावनायें १० परतत्रता की जजीर ११ सागर भौर घरती १२ छर्तें 
धोौर दरव जे १३ अथकार फैचाते हुए कड 


साहिर छुधियानवी 


वादियाँ लहलहाने को वेताव है 

कोहसारो के" सीने मे हेजान है 

संग और ख़िहतर बेरवायो-बेदाररं हैं 

उनकी आखो में तामीर के* रवाब हैं 

उनके रवाबो को तकभील का'* रूप दो 

मुल्क की वादिया, घाटिया, खेतिया 

औरतें, वच्चिया-- 

हाथ फंलाए खेरात की" मुन्तजिरः है 

उनको अम्न और तहजीव की भीख दो 

शभाओ्रो फो उनके होठों की जादाबिया 

नन्हे बच्चो को उनकी खुशी वश दो 

मुल्क की रूह को जिन्दगी बरश दो 

मुझको मेरा हनर* , मेरी ले बरश दो 

मेरे सुर वरश दो, मेरो नै बरश दो 

आज सारी फजा"”” है भिसारी 

और मे इस भिखारी फज़ा में 

अपने नग्मो की भोली पसारे 

दर-व-दर फिर रहा हू 

मुझको फिर मेरा खोया हुआ साज दो 

मैं तुम्हारा मुगनी, तुम्हारे लिए 

जब भी आया, नये गीत लाता रहूंगा । 
(११ सितम्बर १६४७--भावाझ् वाणी, दिल्ली) 


१ पबत मालामौ के २ प्रचड़ता ३ पत्थर शोर इंट. ४ जाये हुए 


४ निर्माण या उसारी के ६ पूर्तिका ७ भीखकी ए प्रतीक्षा वर 
रही हैं & बला १० वातावरण 


भेरे गीत तुम्हारे हैं ६६ 


श़्श्नल 


तरवबज़ारो पे! क्‍या वीती, सनमखानो पे' क्‍या गुज़री ? 
दिले-जिन्दार ) तेरे मरहम अरमानों थे कया ग्रुज़्री ? 


जमी ने खून उगला, झासमा ने आग वरसाई, 

जब इन्सानों के दिन बदले तो इन्सातो पे क्‍या गुज़री ? 
हमे ये फिर, उनकी अजुमन” किस हाल में होगी, 

उन्हें ये गम कि उनसे छुट के दोवानों पे क्या गुजरी। 


मेरा इत्हाद' तो खेर एक लानत था सो है श्रव तक। 
मगर इस शभ्रालमे-वहशत मे ईमानों प॑ क्‍या ग्रुजरी ? 


ये मजर कौन-सा मनन्‍जर है पहचाना नहीं जाता। 
सियह खानो* से कुछ पूछी, शविस्तानो" पे वया भ्रुज़री ? 


चली वो बुफ्र' के घर से सलामत झा गये, लेकिन । 
खुदा की मुम्लकत मे * सोरता जानो" थे क्या गुजरी ? 


(पाकिस्तान ) 


१ क्रीडा स्लो पर २ मीदरो पर ३ जीवित हृदय ४ मृत 
५ महफिल ६ नास्तिकता ७ बवरता की स्थिति मे ८ शभेरे घरो 
(ख्टहरों) से € झयनागारो पर १० काफिसों की बस्ती के ११ राज्य मे 
१२ जली हुई भात्माम्रो (जीवो) पर 


१०० साहिर बुधियातवी 


नया सफर है, पुराने चिराग गुल कर दो ! 


फरेवे - जन्नते - फर्दा के* जाल टूट गये, 
हयात अपनी उमीदो पे झमसारर सी है। 
चमन में जश्ने बुल्दे बहारों हो भी चुका, 
मगर निगाहे - गुलो - लाला* सोगवार* सी है ॥। 


फजा* में गम वगूलो वा रक्‍्स* जारी है, 
उफक पे' खून की मीता*” छलक रही है श्रभी । 
कहा वा मेहरे - मुनव्वर' *, कहा की तनवीरें!* 
कि बामो दर पे*! सियाही भलक रही है अ्रभी ॥। 


फज़ायें।* सोच रही है कि उत्ने - आदम ने**, 
खिरद*६ गवाबे, जुनू** झ्राजमाके क्‍या पाया ? 
वहीं शिक्स्ते-तमन्ता'*, वही गमे-अय्याम *, 
निगारे-जीस्त** ने सब कुछ लुटाके क्‍या पाया ? 


भटक मे रह गईं नज़रे सला*" की दुसअत * मे, 
हरीमे-शाहिदे-रप्मनना टै था कुछ पता न भिला। 
तवील राहगुजर'४ खत्म हो गई, लैश्नि, 
हनोज** अपनी मुसाफ्त ना मुतहा*९ न मिला 


१ भविष्य व स्वग ने धोसे वे. २ जीवन ३ लज्जित ४ वसातने 
झागमन वा उत्सव ५ पूलों वी नशर ६ उदास ७ वातावरण ए नृत्य 
६ क्षिठिज पर १० सुराही ११ दीप्त मुरण १२ उजात है) छुपे 
झौर दस्वारे पर १४ यातावरण १५ मानय जाति न १६ बुद्धि 
१७ उमाह १८ झाता वा दृदना १६ सामारिय दुख २३० जीवन वी 
सुदरी २१ धूय रर विधशाक्षता र३ सुटर प्रेथमी था रनिवास 
२४ मांग २४५ भभी तत २६ यात्रा वा २७ भत (मंशिल) 


मैरे गीत तुम्हारे हैं 


सफर-नसीव रफीको" । कदम बढ़ाएं चतो, 
पुराने राहनुमा. लौट कर न देखेंगे। 
तुलूए -» सुपह से तारो की मौत होती है, 
शबोँ के राज - दुलारे इधर न देखेंगे ॥ 


१ सहचर मित्रो २ पम्प्रदशक ३ प्रभातोत्य ४ रातो के 


१०२ साहिर छुधियानवी 


शिकस्ते-ज़िन्दा 


[ उस्त चौनी शायर को--जिसने चियागकाई शैक की जेल मे लिसा “बीस 
साल कैद ! कागज के एक पुर्जे पर लिखे हुए कुछ लफ्ज़ो के ुम म हो सकता 
है में बीस साल तब' सूरज की शक्ल न देख सकू । लेकिन क्‍या तुम्हारा यह 
गला सडा निज्ञाम जो हर घड़ी बिजली की सी तेजो के साथ भ्रपनी मौत वी 
तरफ बढ रहा है, बीस साल तक बावी रह सकेया ? ] 


ख़बर नहीं कि बलाखाना - ए - सलासिल मे 
तेरी हयाते - सितम -आशना पे क्या ग्रुजरी 
ख़बर नहीं कि निगारे सहर की हसरत में 
तमाम रात घचिरागे - वा पे* क्‍या गुज़री 


मंगर वो देख फजा मे गुवारूसा उद्दा 
वो तेरे सुख जवानों के राहवर” आए 
नजर उठा कि वो तेरे वतन के मेहनतकश" 
गले से कुहना' गुलामी का तौक"* उतार आए 


उफक पे"१ सुबहे-यहारा का** झामद-प्रामद 3 है 
फजा में सुख फरेरो के* फूल खिलते है 
ज़मीन खदा-ब-लब है?* शफीक"* मा की तरह 
कि इसकी गोद में बिछड्ढे रफीक*" मिलते हैं 


३ कारागार वा टृटना २ वारागार रूपी विपत्तिगृह हे झयाचार 
से परिचित जीवन ( जिस पर अत्याचार हुए हा ) ४ प्रभात की सुदरी 
५ बफ्ा हपी दीपक ६ वातावरण मे ७ घोड़े 5 श्रमजीवी & पुरानी 
१० पटा ११ ज्षित्तिज पर १२ वसंत का प्रभात १३ झागमन २४ भड़ों 
के १५ मुस्करा रही है. १६ ममताभरी १७ साथी 


मेरे गौत ठुम्हारे हैं १०३ 


निकस्ते-महबस-प्रो-दिदा' वा वक्‍त झा पहुचा 
यो तेरे पाव हगीतत में ढाल पाये हैं 
सेज़र उठा कि तेरे देव वी फल्ञाझ्ा पर 


नई बहार उई जनतो के 


दगेदा तन है वो बहवा ए मीमो-जर) जिसयो 
बहुत सभाल ये लाए थे टातिराने-युडनर 
राव छेट, गज़ल-ध्वा हो' , रबसन्फर्मा हो* 


कि जस्मे-तुतरते मेहनत" है जश्वे-तुसरते फा* 


साभे हैं 


में तुक से दूर सही लेबिस ए रफीक१* मेरे 
तेरी बफा यो मेरी जहदे-मुस्तविल"* था सताम 
तेरे बता गो, तरी भरे - बा - हमीयत को!* 
धठकते सोलते हिन्दोस्ता थे! दिल था सलाम 


१ बारागारी झोर व दीवरा व हूटने का २ भरा शरीर ३ पूजी 
(साआ्राम्य) की वेश्या ४ पुराने खुवारी ५ साज ६ ग्रीतगराग्नों ७ उत्प 


बरो 


८ श्रम बी विजय वा उत्सव ६ कला थी विजय का उत्सव 


१० साथी ११ स्थायी सथध १२ गौरवश्ञील घरती को 


१०४ 


साहिर छुधियानवां 


लहू नज्ू दे रही है हयात' 


भेरे जहा में समनज़ार३ ठडने वाले 
यहा बहार नहीं आतशी बगूले" हैं 
धनुक के रग नहीं, सुरमई फिज़ाझ्ो में 
उफक से ता-ब-उफक्* फासियो के भूले हैं 


फिर एक मजिले-खू-वार* की तरफ है रवाँ? 
वो रहनुमा" जो कई बार राह भूले हैं 


बुलद दावा - ए - जमहूरियत* के पर्दे में 
फरोगे महबस-ओ-जिंदा** है, ताजियाने* * हैं 
ब पामे-अम्न** है जगो-जदल के मनसूबे 
ब शोरे-अदुन* *, तफाबुत के** कारखाने हैं 


दिलोप खौफ्के पहरे, लबोपे '* कुफ्ले सुकुत * 
सिरो पे गर्म सलाखो के शामियाने है 


मगर मिटे है कही जन्न और तशदूुदुद से! 
वो फल्सफे कि जिला"“* दे गये दिमागो को 
कोई सिपाहे-सितमपेशा"* चूर कर न सकी 
बशर की** जागी हुई रूह के अयागो का? 


१ भेंद २ छिंदगी ३ उपबन ४ क्‍झग्नि बवडर ५ क्षितिज से 
क्षित्तित तक ६ लहू विखेरती मज़िल ७ चले रहे हैं. ५ पथ प्रदशक 


&€ जनतत्न के ऊचे दावे 


१० कारागारों का उत्पान ११ कौोडे १२ झाति 


के नाम पर १३ “याय के शोर वे साथ. १४ भेद भाव १४ होटो पर 


१६ छुप्पी वे ताले 


१७ हिमा से शृ८ चमक १८ ज़ालिम सेता 


३० सातव की २१ पात्रो को 


मेरे गीत तुम्हारे हैं 


कदम-कदम पे लहू नज्य दे रही है हयात 
सियाहियो से उलभते हुए चिरागो को 


रवाँ है काफला ए-इतिका ए इन्सानी १ 
निज़ामे-श्रातिशों ग्राहन का दिल हिलाये हुए 
बगावतो के दृहलरं वज रहे हैं चार तरफ 
मिक्‍ल रहे है जवाँ मशगझरलें जलाये हुए 


तमाम अर्ज़ जहा* खौलता समुन्दर है 
तमाम कोहो-बयाबाँ* हैं तिलमिलाये हुए 


भेरी सदा' को दबाना तो ख्लैर मुमक्नि है 
मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा 
फसीले आतिशो प्राहन” बहत बुलद सही 
बदलते वक्‍त वी रफ्तार बीन रोकेगा 


नये खयाल की परवाज" रोकने वालो 
नये श्रवाम की तलवार कौम रोकेगा 


पनाह लेता है जिन महबसी की * तीरा निजाझ 
वही से सुबह के लशकर निकलने वाले है 
उभर रहे हे फ्जाओ म अहमरी * * परचम" * 
क्नारे मशरिको मगरिव के मिलने वाले है 


हजार बष"* गिरे लाख आधिया उदूके 
वो फूल खिल के रहेगे जो खिलने वाले है 


श्ण०्५ 


१ मानव विकास का काफला २ झाग और लोहे के राज्य का ३ ढोल 


४ ससार (की घरती) ४५ पवत, जगल ६ ग्रावाज्ञ 


की फप्तीस ( प्राचीर ) ८ छडान ६ कारागारोबी 


११ भडे 


११ बिजली 


७ लोह झौर आग 


१० सुख 


१०६ साहिर लुधियाववी 


आावाज्े-प्रादम 


दबेगी कब तलक आवाज़े-प्रादम”' हम भो देखेंगे 
रुकेगे कब तलक जज्याते-यरहम' हम भीौ देखेंगे 
चलो यु ही सहो ये जौरे-पैहम) हम भी देखेंगे 
दरे - जिंदा से देखें, या उख्जे - दार से* देखें 
तुम्हे रुसवा सरे - वाज़ारे - आलम' हम भी देखेंगे 
जरा दम लो मगले-शौकते-जम" हम भी देखेंगे 
ब-ज्ोमे - कुब्वते - फौलादो - श्राहन* देख लो तुम भी 
ब-फैजे - जज्वा - ए - ईमाने - मोहकम* हम भी देखेंगे 
जबीने-फज-कुलाहो' खाक पर खम*" हम भी देंखेगे 
मुकाफत्ते-प्रमल**, तारोख की कुहना"३ रिवायत*४* है 
करोगे कब तलक नावक"* फराहम**, हम भी देखेंगे 
कहा तक है तुम्हारे जुत्म मे दम हम भी देखेंगे 
ये हगामे विदा ए-शव** है, ऐ जुतमत के* 5 फरज़दो"* 
सहर के*" दोश पर*" गुलनार परचम** हम भी देखेंगे 
तुम्हे भी देखना होगा यह आलम"**, हम भी देखेंगे 
(पाकिस्तान म प्रगतिशील लेखक, शावरों 
ओर पत्रकारों की गिरफ्तारी पर) 


१ मानव की प्रावाज़ १३ प्रचड भावनायें ३ निरतर ग्रत्यापार 
४ कारागार वे द्वार से < सूलियों की ऊचाई से ६ ससार रूपी बाज़ार म॑ 
५ बादशाही ठाठ का अतिम क्रियाकम ८ लोहे की शक्ति क॑ घमड पर 
€ हृढ विश्वास के भाव की कृपा से १० टेढ़ी ढोषिया ( ताज ) रखने वाले 
साथे ११ भुके हुए १२ क्‍मों का बदला (किये की सता) १३ प्रुरानी 
१४ परम्पता १४५ तीर १६ इक्टूठे करना. १७ रात के जाने की 
घडी १५ अधकार के १६ बेटो २० सुबह के २१ क्घे पर २२ ग्रुलाबी 
भडा २३ हालत 


मेरे गीत तुम्हारे हैं १०७ 


ग्रतल 
जब कभी उनवी तवज्जोह म॑ कमी पाई गई 
श्रज्ञ - सरे - नौ" दास्ताने - थोक दोहराई गई 
विक गये जबतेरे लव? फिर तुकको क्या शिव वा, झ्गर 
जिन्दगानी बादा -ओ - सागर से वहलाई गई 
ऐ गमेनदुनिया तुके कया इल्म' तेरे वास्ते 
किन वहानों से तवोयत राह पर लाई गई 
हम करें तर्के-वफा', अच्छा चलो यू ही सहो 
और श्रगर तर्वे-बफा से भी न रसवाई गई 
कसे-कैसे चश्मो-प्रारिज्ष" यर्दे - गस से" बुक गये 
कैसे - कंस पैकरों की शाने - जेतराई'. गई 
दिल को धडकन मे तवाज़न *" झा चला है, खेर हो 
मेरी नज़रें बुझ गईं या तेरी रझ्ननाई" गई 
उनका गम उनका तमख़ुर" 3 उनके शिकवे अय वहा 
भ्रब तो ये बाते भी ऐ द्विल | हो गईं शाई - गई 
जुरते इन्पा पे!” गो तादोब वे? पहरे रहे 
फितरते - इन्सा को" कब ज़जीर पहनाई गई 
अर्सा ए-हस्ती म** अब तेशाजनो"* का दोर है 
रस्मे - चगेजी"** उठी, तौकीरे - दाराई** गई 
१ नये परे से २ प्रेम कया ३ हाट ४ झराब झोर प्याते से < जक्षान 
६ प्रेम का परित्याग ७ जत्र शौर कपोल ८ गरम वी घूह से & परीरा 
(सुदरियों) की १० श्वगार की जान ११ सतुलन १२ सौदय १३ कह्यना 
१४ मानव साहस १४५ शिक्षण रूपी दड वे १६ मानव प्रज्नति को १७ ससार 
रूपी क्षेत्रम १८ दुदाल वाला का, भर्थात श्रमजीवियो वा (फरहाद वी श्ौर 


सकेत है) १६ चगेज़ ऐमे (अत्याचारी) राजाग्रो की नीति २० वादशाही 
सम्मान 


श्ण्८ 


मताञ्न ए गर* 


मेरे रवाबो के भरोको को सजाने वाली 
तेरे रवाबो मे कही मेरा गुजर है कि नहों 
पूछकर अपनी निगाहो से बता दे मुझको 
मेरी राहो के मुकददर मे? महरः है कि नहीं 


साहिर छुधियाववी 


चार दिन की ये रफाकत जो रफाकत भी नहीं 
उम्र भर के लिए गआ्राज़ार* हुई जाती है 
जिन्दगी यू तो हमेशा से परीशान सी थीं 
अब तो हर सास गिरायार' हुई जाती है 


मेरा उजडी हुई नीदो के शबिस्तानों मे* 
तू कसी रवाब के पैकर" की तरह आई है 
कभी अपनी सी, कभी गेर नज़र आतो है 
कभी इखलास* की मृरत कभी हरजाई है 


प्यार पर बस तो नही है मेरा, लेकिन फिर भी 
तू बतादे कि तुके प्यार करू या ये करू 
तूने खुद अपने तबस्पुम से *" जगाया है जिहे 
उन तमनाझों का इजहार करू या न कक 


तू कसी और के दामन को कली है लेकिन 
मेरी रात तेरी खुशबू से बसी रहती है 
तू कही भी हो तेरे फूल से आरिज की"१कसम 
तेरी पलके मेरी आखो पे भुक्ी रहती हैं 


३ गर की सम्पत्ति २ भाग्य से ३ प्रभात ४ साथ ५ रोग ६ ममहाय 


७ शयनागारो म ८ धभाकार € नि स्वायता (प्रभ) 
११ गासा को 


१० मुस्कराहटस 
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तेरे हाथो की हरारत” , तेरे सासो की महक 
तैरती रहतो हैं एहसास की पहनाई में 
दूढ़ती रहती हैं तस्नईल की बाहें तुकको 
सद रातों की सुलगती हुई तनहाई मे 

तेरा अल्ताफो-करम* एक हकीक्त' है मगर 

ये हकोकत भी हकीकत मे फसाना” ही न हो 

तेरी मानूस निगाहों काट ये मीहतात पयाम 

दिल के ख़ करने का इक और बहाना हो न हो 
कौन जाने मेरे इमरोज का* फर्दा"* क्‍या है 
कुरबतें** बढ के पश्चेमान** भी हो जाती है 
दिल के दामन से लिपटती हुई रगी नजरें 
देखते - देखते श्रनजान भी हो जाती है 

मेरी दरमादा)?? जवानी वी तमन्नाग्मा के 

मुजमहिल४ राव को तावी र" * बवादे मुभको 

तेरे दामन में गुलिस्ता भी है वोराने भा 

मेरा हासिल*' मेरी तकदीर बतादे मुझपो 


१ ग्र्मी २ चेतवा को हे विस्तीणता में ४ बल्यता वी ४ इृषा, 
प्रनुकम्पा ६ वास्तविकता ७ कहानी ८ प्रेम युक्त नज़्रा का € श्राज वा 
१० कल ११ सामीष्य, प्रेम १३ लज्जित १३ विवश १४ आाबुल 
१४ स्वप्न-फ्ल १६ प्राप्ति 


६९ सा(२ छुधयानववा 


तेरी श्रावाज्ञ 


रात सुनसान थी, बोभल थी फज्ा की" सासें 
रूह पे छाए थे बेनाम गमो के साये 
दिल को ये जिंद थी कि तू आए तसल्ली देने 
मेरी कोशिश थी कि कमबख्त को नींद आ जाये 


देर त्तक आसी में चुभती रही तारो की चमक 
देर तक जहन' सुलगता रहा तनहाई मे 
अपने ठुकराये हुए दोस्त की पुरसिश के लिए 
तू न आई मगर इस रात की पहनाई मे 


यू. अचानक तेरी आवाज़ कहीं से भ्राई 
जैसे परबत का जिगर चीर के भरना फूठे 
या जमीनो की मोहब्बत मे तड़प कर नागाह” 
झासमानो से कोई शभोख सिताश दूटे 


शहद-सा घुल गया तल्खाबा - ए - तनहाई मे* 
रग-सा फैल गया दिल के सियाह खाने मे० 
देर तक यू तेरी मस्ताना सदाएँ” गूजी 
जिस तरह फूल चमकने लगें वीराने मे 
तू वहत दूर किसी अजुमने - नाज्ञ" मे थी 
फिर भी महसस किया मेने कि तू आई है 
और नम्मों म छुपाकर मेरे सोये हुए स्वाव 
मेरी झूठी हुई नीदो को मना लाई हैं 
१ वातावरण की २ मस्तिष्वाः ३ हाल चाल पूछना ४ विदालता 
४ सहमा. ६ एकात के कुडवेपन मं ७ झधेरेघरम ८ झावाओजें 
£ नाज़ों मरी महफ्लि 
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रात की सतह पे” उभरे तेरे चेहरे के मुकूश' 
वही चुपचापन्सी ग्राखे, वही सादासी नजर 
वही ढलका हुआ झाचल, वहीं रफ्तार का सम 
वही रह-रह के तचकता हुआ नाजुक पैकरं 


तू मेरे पास न थी फिर भी सहर* होने तक 
तेरा हर सास मेरे जिस्म को छूकर गुजरा 
कतरा-कतरा तेरे दीदार की शबनम टपकी 
लम्हा - लम्हा" तेरी सुशबू से मुश्नत्तर" गुजरा 


अब यही है तुके मनन्‍्जूर तो ऐ जाने-वहार* 
मैं तेरी राह न देखगा सियाह रातो मे 
दूढ लेगी मेरी तरसी हुई नजरे तुक को 
नग्मा - शो - शेर की उमडी हुई वरसाता भ 


श्रव॒ तेरा प्यार सतायेगा तो मेरो हस्ती 
तेरी मस्ती भरी श्रावाज में ढल जायेगी 
और ये रूह जो तेरे लिए बवेचनसी है 
गीत बनकर तेरे होटों पे मच जायेगी 


तेरे नग्मात**, तेरे हुस्ब फ्री ठडक लेकर 
मेरे तपते हुए माहौल" मे झा जायेंगे 
चन्द घडियो के लिए हो कि हमेशा के लिए 
भैरी जागो हुई रातों को सुला जायेंगे 


१ स्तर पर २ नेन नवश ३ चाल वी लचक ४ इारोर ४ सुबह 
$ देशन ७ प्रत्येक क्षय ५८ सुगधित &€ बहार के प्राण १० गीत 
११ वातावरण 


११२ साहिर छुधियानवी 


गजल 


हर कदम मरहला-ए-दासे-सलीव" आज भी है 
जो कभी था वही इसा का नसीब झाज भी है 


जगमगाते हैं उफफ पार सितारे लेकन 
रास्ता मजिलेहस्ती का मुहीबर श्राज भो है 


सरे-मक्तल जिहे जाना था वो जा भो पहुचे 
मरे भियर* वोई मोहतात' खतीव" ग्राज भी है 


अहले-दानिश ने जिसे अमर-ए-मुसल्लम" माना 
अ्रहले दिल के लिए वो बात अजीव आज भी है 


वो तेरी याद है या मेरी अजोयत - कोशी"* 
एक नहतर-सा रगे जा के" करीब आज भी है 


कौन जाने ये तेरा जायरे-आशुफ्ता-मिज्ञाज' * 
क््तिने मगरूर खुदाओों का रकीब”"* श्राज भी है 


१ फासियों की कठिन मिल २ क्षितिज पार ३ भयानक्र ४ वध 
स्थव मे ५ चबूतरे पर ६ सावधान (चालाक) ७ उपदेशक ८ बुद्धि 
जीवियो ने. ६ भ्रक्राटय सिद्धात १० क्ट्टप्रियता ११ शाह रग मे 
१२ खिन्न स्वभाव वाला झायर १३ प्रतिद्वाद्दी 
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बफादारी 


खूनेन्‍्जमहूर' में भीगे हुए परचम. लेकर 
मुझसे अ्रफरादरं की शाही में वफा मागो है 
सुबह के नूर पे ताप्रजीर” लगाने के लिए, 
शब की सगीन" सियाही ने वफा मांगी है 


और मे चाहा है कि मैं काफला-ए-प्रादम को 
टोकने वाली तिग्राहो का मददगार बनू 
जिस तमब्वुर से*चिरागा" ? है सरे-जादा-ए-जीस्त* * 
उस तसब्बुर की हजीमत का?* गुनह॒गार बनू 


जुल्म-पर्वर्दा' कवानीन"* के ऐवानोी से?* 
बेडिया तकती हे ज़जीर सदा” देती है 
ताके-तादीब से*" इन्साफ के बुत घूरते हे 
मसनदे - अदुल** से शमशोर सदा देती है 


लेकिन ऐ अज़मते - इन्सा के** सुनहरे छ्वाबो 
मैं किसी ताज की सतबत का" परस्तार** नहीं 
मेरे भ्रफार का? उनवाने-इरादतर३ तुम हो 
मै तुम्हारा हु>छुटेरो का वफादार नहीं 


१ जनता के लहू में २ भड़े ३ व्यक्तियों की (व्यक्तिगत) ४ प्रकाश 
पर ५ स॒ज्ञा ६ रात वी ७ क्‍डी, भयक्र ८ इसप्ानियत के काफले को 
€ कल्पना से १० श्रकाश ११ जीवन रूपी राह पर १२१ पराजय का 
१३ भत्याचार के पाले हुए १४ कानूनों वे १५ महलो से १६ आवाज 
१७ शिक्षा वे ताकचे से १८६ 'याय के सिहासन से १६ मानव की महानता के 
२० दबदबे या धाक का २१ उपासक २२ काव्य का २३ वास्तविक झीपक 


श्र४ड 
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श्रजनवी बन जायें 


चलो इक वार फिर से अजनबी बन जायें हम दोनो 


न में तुमसे कोई उम्मीद रक्‍्यू दिल-नवाज़ी की 
न तुम मेरी तरफ देखो गलत-अ्रदाज* नज़रो से 
न मेरे दिल की घडकन लडखडाए मेरी बातो मे 
न जाहिर हो तुम्हारी बश्मकश का राज नजरो से 


तुम्हे भी कोई उलभन रोकती है पेश कदमी से* 
मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पराए हैं 
भेरे हमराह भी रुसवाइया है मेरे माजी कीड 
तुम्हारे साथ भी गुज़री हुई रातो के साए हैं 


तप्रमारुफ* रोग हो जाये त्तो उसको भूलना बेहतर 
तग्नतलुक* बोभ बन जाये तो उसको तोडना श्रच्छा 
वो भ्रफसाना जिसे तक्मील तक लाना न हो मुमकिन 
उसे इक खूबसूरत मोड देकर छोडना अच्छा 


चलो इक बार फिर से अजनबी बन जायें हम दोनों 


१ अमात्पादक ३ आगे बढने से ३ अतीत की ४ परिचय 


५४ सम्बंध ६ प्रूति तब 
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मेरे झ्रहद के हसीनो 


थो सितारे जिन की खातिर कई वेकरार सदिया 
मेरी तीरा-बस्त* दुनिया भ सितारावार* जाग्ी 
वभी रिफग्रतों पे* लपकी कभी बुसअ्रतों से" उलझी 
कभी सोगवार सीई कभी नग्माबार जागी 


वो बुलद - बाम" तारे वो फलक मुकाम" तारे 
जो निशान देके श्रपना रहे बेतश्ञा हमेशा 
वो हसी, वो नूरज़ादे' दो सला के!" जाहजादे 
जो हमारी क्स्मितो पर रहे हुक्मरा हमेशा 


जिह मुजमहिल " दिलो ने भ्रव दी" पताह जाता 
थके-हारे काफलो ने जिन्हें खिद्ध-राह्‌ जाता 
जिन्हे श्राशिकों ने चाहा कि फलक से तोड लायें 
क्सी राह में बिछाये किसी सेज पर सजाय 


जिन्हे कमसिनों से! ४ चाहा कि लपक के प्यार करनलें 
जिन्हे मह॒वशों ने** माँगा कि गले का हार करलें 
जिन्हे बुतगरो ने! चाहा कि सनम! बनाके पूर्जे 
ये जो दूर के हमी है इन्हे पास लाके पर्जे 


# युग ने 

१३ भधषकार पूण २ सितारों की तरह ३ ऊचाइया पर 
४ विशालताग्रो से. ४ विराश्य, खिन्न ६ गीत गाती हुईं ( आ्राश्ापृरा ) 
७ ऊचे स्थान वाले ८ प्रावाश्वासी € अ्रत्राए पुत्र॒ १० ( विद्याल ) 
छूयमे ११ विढाल १३ स्थायी १३ पथ प्ररशक १४ झबोध 
बालकों ने १४ चाद जैसी सुदरियां ते १६ सूर्तिकारों ने १७ मूतिया 
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जिहे मुतरिवो ने' मागा कि सदाओ मे पिरो लें 
जिन्हे शायरों ने चाहा कि खयाल में समो लें 
जो हमारी दस्तरस सेग रहे दूर-ू्ूर भव तक 
हमे देखते रहे हैं जो ब-सद-गरूर* अब तक 


भेरे अहद के हसीनो वो नज़र - नवाज* तारे 
मेरा दौरे-इश्क - प्वेर तुम्हे नज्प्र" दे रहा है 
वो जुनूं” जो आवो-प्रातिश को * अ्रसी र* ९ कर चुका था 
वो खला की?” घुसअतो से** भी खिराज ले रहा है 


भेरे साथ रहने वालो मेरे बाद आने वालो 

मेरे दौर का ये तोहफा तुम्हे साज़गार झ्राए 

ऋभो तुम खला से गुज़ रो किसी सीमतन की १३ खातिर 

कभी तुमको दिल म रख कर कोई ग्रुल-अजार" ४ श्राए 
(जनवरी, १९५६) 


१ गायको ने २ झावाज़ो म हे पहुच से ४ अत्यन्त धमड के साथ 
४५ मनोरम ६ प्रेम प्रालक्युग ५ भेंट ८ उमाद ६€ पानी और झाग 
को १० बादी या बस में ११ झुय की १२ विश्ालताप्रों से 
१३ रजत-बदन (प्रेयसी) १४ पुप्पनवश (प्रेमी) 


परद्वाइयथां 


परे भीत तुम्हारे हैं ११६ 


जवान रात के सीने पे दृधिया श्राचल 
मचल रहा है किसी ख्वावे-मरमरी को" तरह 
हसीन फूल, हंसी पत्तिया, हसी शाखखें 
लचक रही है किसी जिस्मे-नाज़नी की" तरह 
फलज्ञा म छुल से गये है उफक़ के नम खुतूतं 
ज़मी हसीन है, रत्रावों की सरजमी को तरह 


तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हे 


कभी ग्रुमान* की सूरत कभी यकी की तरह 
वो पेड जिन के तले हम पनाह लेते थे 
खडे है भ्ाज भी सावित* किसी भ्रमी की तरह 


इन्ही के साये में फिर श्राज दी धडकते दिल 
खमोश होटो से कुछ कहने सुनने श्राये हैं 
न जाने कितनी कशाक्श से *, कितनी काविश से* ९ 
ये भोते - जागते लम्हे चुराके लाये हैं 


यही फज्ञा थी, यही रत, यही ज्ञमाना था 
यही से हमने मुहृब्बच की इब्तिदा की)! थी 
धडक्ते दिल से, लरज़ती हुई तिगाहो से 
हुजूरे-गेव मे** नन्‍्ही सी इल्तिजा की थी 


कि आरजू के क्वल खिल के फूल हो जायें 
दिलो नज़र को दुआये कबूल हो जायें 
तसव्बुयात की परछाइया उभरती है 


१ मरमर ऐमे (सुदर) सपने की २ सुदरी के बदन की ३ क्षितिज 
के ४ रेखायें, नेन नत्श ५४ कल्पना की ६ अम ७ चुपचाप ८ साक्षी 
६, १० भ्रयल से ११ प्रारम्भ १२ भगवान की सेवा मं 


१२० 


तुम आ रही हो ज़माने की आाख से बचकर 
नजर भुकाये हुए और बदन चुराये हुए 
खुद अपने कदमों की आहट से भेंपती, डरती, 
खुद झपने साये की जुबिश से खौफ खाए हुए 


साहिर छुधियानवी 


तसव्वुरात की परछाइया उभरती हैं 
रवा है छोटी सी कहती हवाग्नो के रख पर 
नदी के साज पे मल्लाह गीत गाता है 
तुम्हारा जिस्म हर इक लहर के भकोले से 
मेरी खुली हुई बाहों मे कूल जाता है 


तसव्वुरात की परछाइया 
में फूल टाक रहा हू तुम्हारे जूडे में 
तुम्हारी आख मसरंत से भुकती जाती है 
न जाने आज में क्‍या बात कहने वाला हू 
ज़बान खुदक है आवाज रुकती जाती है 

तसव्वुरात की परदाइया 
मेरे गले में तुम्हारी भशुदाज" बाह हे 
तुम्हारे होटो पे मेरे लबो के साये है 
मुझे यवी है कि हम अब कभी न विछडेंगे 
तुम्हें गुमान है कि हम मिलके भी पराये हैं । 

तसव्बुरात की परछाइया 
मेरे पल्नम पे बिखरी हुई क्ताबो को, 
श्रदाए - भ्रज्जो-करम से" उठा रहो हो तुम 
सुहाग-रात जो ढोलक पे गाये जाते हैं, 
दवे सुरो में वही गीत गा रही हो तुम 


उभरती है 


उभरती हैं 


उभरती हैं 


तसब्बुरात॒ वी परछाइया उभरतो हैं 


१ सुड़ोेल २ विनय झौर शपा की अदा से 


मेरे मौत तुम्हारे हैं श्र 


वो क्षम्हे क्तिने दिलकश थे वो घडिया कितनी प्यारी थी, 
वो सेहरे कितने नाजुक थे वो लडिया कितनी प्यारी थी 
बस्ती की हर-इग शादाब गली" स्वायों का जज्जीरा' थी गोया 
हर मौजे नफस ?, हर मौजे सवा, नग्मों का झउस्तीरा थी योया 


नसागाह' लहक्ते सेतों से टापो वी सदायें श्रामे लगी 
बारूद की बोकत बू लेकर पच्छम से हवायें गाने लगी 
तामीर के* रौध्नन चेहरे पर तखरीब बा* बादल फैल गया 
हर गाव में वहश्यत* माच उठी, हर शहर मे जगल फैल गया 
मगरिव के मुहज्जब मुल्का से कुछ साकी - वर्दी - पोश् झाये 
इठलाते हुए मंगखर प्राये, लहराते हुए मदहोश आये 
सामोश ज्मी के सीने में खेमो की तनायें गडने लगी 
मवखन सी मुलायम राहो १र ब्ूटो की खराश पड़ने लगी 
फौजो के भयानक वेड तले चर्खों की रादायें डूब गई 
जीपो की सुलगती धूल तले फूलों की कबारयें!* डूब गईं 


इन्सान वी कीमत गिरने लगी, अजनास के" भाशो चढने लगे 
चौपाल वी रौवक घटने लगी, भरती के दफातर" * बढ़ने लगे 
बस्ती के सजीले शोख् जवा, बन-वन के सिपाही जाने लगे 
जिस राह से कम हो लौट सके, उस राह ५ राही जाने लगे 


इन जाने वाले दस्तों में गैरत भी गई, बरनाई'उ भी 
माश्नों के जवा बटे भी गये, बहनो के चहेते भाई भी 


बस्ती पे उदासी छाने लगी, मेलो को बहारें ख़त्म हुईं 
भ्रामों की लचकती शाखो से भूलों की कतारें ख़त्म हुई 


१ झानाद दायक गली २ स्वप्मो का टापू ३ ब्वास ४ हवा की लहर 
५ भण्डार ६ घक्स्मात ७ निर्माण ८ ध्वेस का £ बबरता १० आवरण 
१६ पनाजो के १२ दफ्तर १३ जवानी 


श्श्र साहिर छधियानवी 


धूल उडने लगी वाज़ारों मे, भूस उगने लगी सलियानों 


मे 
हर चीज़ दुकानों से उठकर, रूपोश हुई तहसानों में 


बदहाल घरो की बदहाली, वढते-वढते जजाल वनों 
महँगाई बढ़कर काल बनी, सारी बस्ती कंगाल बनी 


चरवाहिया रस्ता भूल गइ, पनहारिया पनघट छोड गईं 
कितनी ही कँवारी श्रबलायें, मा-वाप की चौखट छोड गई 


इफलास ज्दा दहकानो के* हल-वैल बिके, सलियान विके 
जीने की तमन्ना के हाथो, जीने ही के सब सामान बिके 


कुछ भी न रहा जब बिकने को जिस्मो की तिजारत होने लगी 
खलवत में भी जो ममनूअआ थी यो जलवत मेरे जसारता 


होने लगी 
तसब्दुरात की परछाइया उभरती हैं 


तुम आ रही हो सरे-बाम वाल विखराये 
हजार गोना मलामत का बार उठाये हुए 


हवस-परस्त*' निगाहो की चीरा-दस्ती से? 
बदन की भेपती उरियानिया" छुपाए हुए 


तसब्दुगत की परछाइया उभरती हैं 


१ निघनता के मारे किसानो के २ एकांत में ३ निपिद्ध ४ खुले भ्राम 
भू घृष्टता ६ लोबुप ७ उद्दण्डता ८ सनताएँ 


मेरे गीत तुम्हारे हैं १२३ 


रे 


में शहर जाके हर इक दर" पे भाँक आया हूँ 
किसी जगह मेरी मेहनत का मोल मिल न सका 
सितमगरों के सियासी कमारखाने मे, 
झलम-नसीब फिरासत* का मोल मिल न सका 


तसव्वुरात की परछाइया उभरती है 


तुम्हारे घर में कयामत का शोर बर्पा हे 
महाजे » जग से* हरकारा तार लाया है 
कि जिसका ज़िक्र तुम्हे जिन्दगी से प्यारा था 
वो भाई 'नर्गा-ए-दुश्मन” मे काम श्राया है 


तसब्चुरात की परछाइया उभरती है 


हर एक गाम पे' बदनामियो का जमघट है 
हर एक मोड पे झरुसवाइयो के मेले है 
न दोस्ती, न तकल्लुफ, न दिलवरी, न खुलूस” 
कसी का कोई नहीं आज सब अकेले है 


तसब्बुरात की परछाइया उभरती हैं 


वो रहग्रुज़र जो मेरे दिल की तरह सूनी है 
मे जाने तुमको कहा ले के जाने वाली है 
तुम्ह) खरीद रहे है जमीर के कातिल 
उफक पे खूते-तमानाए-दिल की” लाली है 


तसवब्बुगात की परछाइया उभरती हूं 


१ दरवाया २ जुझासाने म॑ ३ श्ोव ग्रस्त विवेक ४ युद्धक्षेत्र से 
५ छाप्तु के घेरेम ६ कदम पर ७ शुद्ध दृदयता ८ मवोकामना के रक्त वी 


परेड साहिर छुधियानवी 


सूरज के लहू मे लिथडी हुई वो शाम है भ्रव तक याद मुझे 
चाहत के सुनहरे ख़्वावों का अ्रजाम है भ्रव तक याद मुझे 


उस ज्ञाम मुझे मालूम हुम्ना, खेतों की तरह इस दुनिया में 
सहमी हुई दोशीज्ञाओं की” मुस्कान भी बेची जाती है 
उस शाम मुझे मालूम हुआ, इस कारगहे - जरदारी मे* 
दो भोली-भालोी रूहो की पहचान भी बेची जाती है 


उस शाम मुझे मालूम हुआ, जब बाप की खेती छिन जाये 
ममता के सुनहरे ख्वायों की श्रममोल निश्यानी बिक्‍ती है 
उस शाम भुझे मालूम हुआ, जब भाई जंग में काम श्रार्ये 
सरमागे के कहबाखाने में बहनो की जवानी बिंकती है 


सूरज के लह मे लिथडी हुई वो शाम है शझ्रव तक याद मुझे 
चाहत के सुनहरे रबाबों का अ्रजाम है भ्रव तक याद मुझे 


तुम आज हजारो भील यहा से दूर कही तनहाई मे, 
या बज़्मे-तरव-आराई में , 
मेरे सपने बुनती होगी बैठी आगोश पराई में। 


और में सीने में गम लेकर दिन-रात मशवकत" करता हूँ, 
जीने की खातिर मरता हूं 
अपने फन को रुसवो करके अगियार का' दामन भश्ता हू । 


मजबूर हू मै, मजबूर हो तुम, मजद्बूर ये दुनिया सारी है, 
तन का दुख मन पर भारी हैं, 
इस दौर मे" जीमे वी कीमत या दारो रसन” या ख्वारी है। 


१ तर्ण कुमारियो की २ पूंजीवाद वे कारताने मे ३ वेश्यालय मे 
४ भानददायक महफ्लि में ५ परिश्रम ६ ग़रो का ७ काल में ८5 सूली 


मेरे गीच छुम्हारे हैं श्र्श्‌ 


में दारो-रसत तक जा ने सका, तुम जहद की' हृद तक आ ने सकी, 
चाहा तो मगर भ्पना न सकी, 
हम तुम दो ऐसी रूद्दे है जो मजिले - तस्की' पा ने सकी। 


जीने को जिये जाते है मगर, सासो मे चिताये जलती है, 
खामोश बफायें जलती हैं, 
सग्रीन हकायक - जारो मे , रबावों की रिदारय जलती है। 


श्रौर श्राज इन पेडो के नीचे फिर दो साये लहराये है, 
फिर दो दिल मिलने श्राये हैं, 
फिर भौत की आधी उट्टी है, फिर जग के बादल छाये है । 


मैं सोच रहा हु इनका भी अपनी ही तरह अजाम ने हो, 
इनका भी जुतू" बदनाम नम हो, 
इनके भी मुकहर से लिकखी इक खून में लिथडी शाम न ही । 


सूरज के लह मे लिथडी हुई वो शाम हैं श्रव तक याद मुझे। 
चाहत के सुनहरे ख़ाबों का अजाम है अब तक याद मुझे॥। 


हमारा प्यार हवादिस की' ताय ला न सका, 
मंगर इन्हे तो मुरादों की रात मिल जाये। 
हमे तो कफर्मकशें-मर्गे-वेश्ममा* ही मिली, 
इन्हे तो भूमती ग्राती हयात मिल जाये ॥ 


१ सप्राम २ दान्ति वी मझिल ३ वणठोर वास्तविवत्ाप्रों की भूमि 
में (ससार में) ४ घादरें ५ उमराद,प्रेम ६ दुर्घेटनामों को. ७ बेपनाह 
मृत्यु को खीबातानी 


१२६ साहिर घुपियानवी 


बहुत दिनों से है ये मश्गला" सियासत या, 
कि जब जवान हो बच्चे तो फत्न हो जायें। 
बहुत दिनो से है ये रब्त* हुवमरानों वा, 
कि दूर-दूर के मुत्यो मे वहत वो जायें ॥ - 


बहुत दिये से जवानी के रुपराव वीरा हैं, 
बहुत दिना से मुहब्यत पनाह दूढ़ती है। 
चहुत दिनो से मितम-दोद शाहराहो में! , 
निगारे ज़ीस्त*ं की इस्मत पनाह हु ढती है ॥ 


चलो कि श्राज सभी पायमाल* शहो से, 
बाहे विः अपने हर-इक ज़र॒म वो ज़वा कर लें । 
हमारा राज, हमारा नही सभी का है, 
चलो कि सारे ज़माने को राजदा कर लें। 


चलो कि चल के सियासी मुवामिरो से* कहे, 
कि हम को जगो-जदल के चलन से नफरत है । 
जिसे लहू के सिवा कोई रग रास न थाये, 
हम हयात के" उस पैरहन से" नफरत है ॥ 


कहो कि झ्रव कोई कातिल भ्रगर इधर श्राया, 
तो हर कदम पे जमी तग होती जायेगी । 
हर एक मौजे-हवा' रुख बदल के भपटेगी, 
हर एक शाख रगे-सग"* होती जायेगी ॥ 


३१ मनोवितोद २ उमाद ३ अत्याचार पीडित राजपथों मे ४ जीवन 
रूपी प्रेयसी ५ कुचली हुई ६ ज़ुएबाज़ोसे ७ जीवन के ५ लिवास 
से ६ हवा की लहर १० पत्थर की रग 


१२९ 
भेरे गीत तुम्हारे हैं ये कह दें, 


उठो कि आज हर इक जगजू से गत" है। 
कि हमको काम की खातिर कलो की हैक नही, 
हम कसी की ज़मी छीनने का गत है॥ 
हमें तो श्रपनी जमी पर हलो की हा 

ख़न करे, 
कहो कि श्रव कोई ताजिर इधर का जागैगी । 
ग्रव इस जाए कोई कवारी न बेची फसलें, 
ये सेत जाग पड़े, उठ खडी हुईयेगी ॥ 
अब इस जगह कोई क्यारी न बेची « 

इक की, 
ये सरज्मीन है गौतम की और ना कभी । 
इस श्र्जे-पाक पे* वहशी न चल सकें" लिए, 
हमारा खून श्रमानत है नस्‍ले-नो के केभी ॥ 
हमारे खून प॑ लश्कर ने पल सकेगे 

श॒ रहे, 
कहो कि आज भी हम सब अगर ख़मो गेही। 
तो इस दमक्ते हुए खाकदा की* खैररों से, 
घुनू की ढाली हुई एटमी बलाइवही ॥ 
जमी की खेर नहीं आ्ासमा की खैर 

बार, 

गरुजजता" जग मे घर ही जले मगर इसजोये। 
भ्रजब नहीं कि ये तनहाइया भी जल रे, 
गुजइता जंग में पैकर* जले भगर इसाये ॥। 
अजब नही कि ये परछाइया भी जल ऊ 
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१२६ साहिर छुपियानवी 


बहुत दिनों से है ये मशगला" सियासत वा, 
कि जब जवान हो बच्पे तो बत्ल हो जायें। 
बहुत दिनो से है ये यात' हुक्मरानो वा, 
कि ट्रूदूर के मुत्यो मे बहत वो जाये ॥ - 


बहुत दिनों से जवानी के स्याव वीरा हैं, 
बहुत दिना से मुहब्यत पनाह दृढ़नी है। 
बहुत दिनो से सिसमन्दीद शाहराहा में? , 
निगारे-जीस्त* वी इस्मत पनाह हुढती है ॥ 


चलो कि झज सभी पायमाल" रूहो से, 
बह कि श्रपने हंर-इक जर्म को जबा कर लें । 
हमारा राज, हमारा नहीं सभी का है, 
चलो कि सारे ज़माने को राजदा कर लें। 


चलो कि चल के सियासी मुकामिरो से कह, 
कि हम को जगो-जदल के चलन से नफरत है। 
जिसे लहू के सिवा कोई रग रास न भागे, 
हमे हयात के" उस पेरहन से" नफरत है ॥ 


कहो कि भव कोई कातिल अगर इधर आया, 
तो हर कदम पे जमी तग होती जायेगी । 
हर एक मौजे-हवा रुख बदल के भापटेगी, 
हर एक शाख रगे सग”* होती जायेगी ॥ 


१ मनोविनोद २ उमाद ३ अत्याचार पीडित राजपथों मे ४ जीवन 
रूपी प्रेययी ५ कुचली हुई ६ ज्ञुएवाज़ों से छ जीवन के ५८ लिबास 
से ६ हवा की लहर १० पत्थर की रम 


मेरे गीत तुम्हारे हैं 


उठो कि आज हर इक जगजू से ये कह दें, 
कि हमको काम की खातिर कलो की हाजत" है। 
हमे किसी की जमी छीनने का शौक नही, 
हमें तो श्रपनी जमी पर हलो की हाजत है॥ 


कहो कि ग्रब कोइ ताजिर इधर का रुख न करे, 
अब इस जा कोई कवारोी न बेची जायेगी । 
ये खेत जाग पडे, उठ खडी हुई फसलें, 
झब इस जगह कोई क्यारी न बेची जायेगी ।॥॥ 


ये सरज्षमीन है गौतम को और नानक की, 
इस अर्जे-पाक पेरे वहशी न चल सकेगे कभी । 
हमारा खून अभ्रमानत है नस्‍्ले-नो के” लिए, 
हमारे खून पे लश्कर ने पल सकेंगे कभी ॥ 


कहो कि झाज भी हम सब अगर ख़मोश रहे, 
तो इस दमक्ते हुए खाकदा की खेर नहीं। 
छुनू की' ढाली हुई एटमी बलाझ्नी से, 
जमी की सैर नहीं आसमा वी खैर नहीं ॥ 


गुजश्ता" जग मे घर ही जले मगर इस बार, 
अजब नहीं कि ये तनहाइया भी जल जायें। 
गुजइता जग में पेकर* जले मगर इस वार, 
अजब नही कि ये परछाइया भी जल जायें।॥ 


१ झावशयक्ता २ जगह. ३ पवित्र भूमि पर ४ नई पीढी वे 
५४ धरती पी ६ उममाद की ७ पिछली ८ घरीर 


